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प्रकाशकीय 


चिरकालसे समाज जिस महान ग्रन्थ की प्रतीक्षा में था, उत्को प्रकाशित 
करते हुए भाज हम अत्यन्त हुप॑ं भनुभव कर रहे है! यद्यपि यह एक वर्ष पूर्व 
ही पाठकोके कर-कमलो में पहुच जाता परन्तु कुछ कठिनाइयो के कारण हम 
समय पर निकालने में असफल रहे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ जैन साहित्य की एक अमूल्य निधि है। टीकाकारने विस्टत 
विवेचन के साथ सामयिक प्रश्नोकों भी छूआ है तथा उसमें प्राण भर दिये हे । 

प्रतिक्रमणके महत्वके विपयमे यहां कुछ छिखना अनु पयुवत्त होगा । क्योकि 
सम्पूर्ण ग्रन्व इसकी विस्तृत व्याख्या ही है। फिर भी प्रतिकमण जीवन-विकास 
का मूचक है। यह पथ-प्रष्ट मनृध्यको दी पत्तम्भके तद॒श ज्ञानालोक द्वारा 
सत्यपय प्रदर्शित करता है तथा पूर्वकृत पापों की आलोचना करा, जीवन को 
निर्मल बनाता हूँ । 

इस वृहत्‌ ग्रन्थ के टीकाकार भूनिश्री वयमछजी से सारा समाज परिचित 
है। प्रपने भ्रगाघ पाण्वित्य तथा गभीर अध्ययनके द्वारा लघु वयमें ही अच्छी 
प्याति प्राप्त की हें। प्रस्तुत भ्रन्थके सकलन में श्री टीकम्रचन्दजी डागा नें 
अत्यन्त श्रम किया हैं अठ श्रादर्श साहित्य सध की ओरसे वे घत्यवाद के 
पात्र है। 

यदि पाठकोने इससे छाम उठाया तथा इसके द्वारा अपने जीवन को श्रेय 
पथ की ओर ले जाने का प्रयत्व किया तो हम भपने श्रम को सफल समझेंगे। 


भवदीय . 
साहित्य-मंत्री 


आदश-साहित्य-सघ 


(३) 


श्रांवक प्रतितमण आत्म दृर्शन मा छा का तृतीय पुष्प है। 
जिसका उह्देदय विशुद्ध तत्त्व-ज्ञान के साथ भारतीय भौर जैन-द्शन का प्रचार 
करना है, जिसके सुश्ुखतत्तित प्रकाशन में घुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनृतमरूजी सुराणा ने अपने स्व० पिता श्री मन्नाछालजी की पुनीत 
स्मृतिमे वैतिक सहयोग के साथ आधिक योग देकर अपनी सास्कृतिक व 
साहित्य-सुरुचि का परिचय दिया है, जो सवके छिए अनुकरणीय है। हम 

आादगं-साहित्य-सघ की श्रोर से तादर आभार प्रकट करते हे । 
“प्रकाशन मंत्री 








३ 


गदो न । 
अम्भोद्‌ ! कि विस्मयनीयमत्र स्वातेरगम्यों महिमा न बुद्ध: ॥१॥ 
यद्धंमात्रोपयुता द्वि वर्णा: पृण्णत्वमायान्ति बिना प्रयासमू। 
से।इन्त/स्थितानामुचितखराणां का विधिः के प्यमिल्श्षणीय:। 
सत्सत्रिभस्तुच्छमतिमनुष्यआवश्यक॑ यदू विवृणेलनिद्र:। 
साध्यं प्रभावरतुलसी प्रभूणामादेशवर्ती सकलो5घिगम्यः॥३॥ 















शक्ति मृह में गिरा सहिस-विन्दु मौक्तिक बन जाता। 
वया भादचयं ? थी जलूधर ! इसमें, है अगम्य स्वाति की महिमा ॥ 
आधी मात्रावाढ़े व्यन्जन, पूर्ण सहज वन जाते। 
वह अन्त स्थित स्वर की महिमा, हूँ उससे अनभिजञ कौन जन ॥ 
तुच्छवुद्धि मुझ जैसा मानव, आवश्यक की टीका करता। 
क्या मेरा उसमें विनियोजन, है भादेश सकल तुछतसी का ॥ 





प्राकथन है 


आत्म-चिन्तन अध्यात्मवाद का प्रमुख अह्ठ है। द्व 
श्रेणीवांडी आत्माएँ निरल्तर सावधान रहती हैं। उनके लिए 
आत्म-चिन्तन कोई पृथक तत्त नहीं, पर साधारण सतुष्य साधना 
की प्रारम्मिक दशा में उस दशा को नहीं पा सकते। उन पर 
प्रमाद की एक गहरी छाप रहती हैं। उसके दवारा वह चलते चढते 
स्खछित हो जाते है। अतएवं उनको अपती स्थिति पर धापिस 
छोट थाने के लिए आत्म-चिल्तन करना नितान्त आवश्यक 
रहता है | 

आत्म-चिल्तन का अथ केवंछ ध्यान धरना ही नहीं, उसका 
अर्थ है आचरण और भर्यादाओं का अंवछ्ोकन करना, आचार 
फी भूलं को सुधारने के डिये प्रार्यश्रित्त करनो। उसके डिये 
संध्याकाठ सबसे उचित है। दिन की भूछ को देखने के लिए 
सूर्यास्त के वाद का समय और रात की श्रुटियों को देखने के 
लिए सूयोदय का पहला समय (प्रात; ठंध्या ) निर्धारित किया 
हुआ है । यह काठ्सान परम्परा के अनुसार एक एक मुहूत 
" का है। 


आत्म* 
चिन्तन को 
समय 


जत्म- 


( २) 
जो काम अवश्य किया जाए उसका नाम आवश्यक है। 


चिन्तन और आवश्यक क्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक दृष्टिकोण से मिन्न 


बावश्यक 


आवश्यक 
और 
प्रतिक्रमण 


श्रावक- 
प्रतिकमण 


होती है। एक ही वस्तु हरएक के लिये हरएक दशा में आवश्यक 
नहीं होती। भात्म-साधक के ढिये अपनी नुढियों को देखना 
एवं उनके संशोधन के लिये कुछ-न-कुछ क्रिया करना आवश्यक 
है। अतएव इस आत्म-चिल्तन का नाम आवश्यक है। प्रस्तुत 
शास्त्र उस आवश्यक क्रिया का साधन है अतएव इसका नाम भी 
#आवश्यक सूत्र” है | 


प्रतिक्रमण शब्द का अथ है वापिस छोट आना। प्रमाद- 
वश आत्मा निजी स्थान से शुभ योग से विचलित द्ोकर पर- 
स्थान मे--अशुभयोग मे चढी जाती है, उस आत्मा को फिर 
शुभयोग में स्थापित करने वाढ़ी आवश्यक क्रिया का नाम प्रति- 
क्रमण है। अतएवं आवश्यक का दूसरा माम प्रतिक्रमण भी 
है। प्रतिक्रमण की सीधे शब्दों मे, अपनी भूछों को देखना ओर 
उनका प्रायश्चित्त करना यही उपयुक्त परिभाषा हो सकती है| 


साधक दो श्रेणी के होते है-ग्रहस्थ-आ्लवक ओर मुनि। 
सावध प्रवृत्ति को यथाशक्ति द्यागने वाढ़े श्रावक कहलाते हे ओर 
पूर्ण रूप से त्यागने वाले मुनि। मुनियों के आवश्यक मे सब 
प्रकार की सावद्य वृत्तियों से .छगनेवाले दोषों का चिन्तन किया 
जाता है ओर भ्रावक के आवश्यक में त्यागी हुईं सावद्य वृत्तियों 
से लगने वाले दोषों का प्रायश्वित्त करना होता हे। श्स्तुत शास्त्र 
में श्रावक के आवश्यक आत्म-चिन्तन का विधान किया है 
इसीलिये इसका नाम भ्रावक-प्रतिक्रमण है | 


( ॥.) 


आवश्यक के विभाग &* है :-- 

(१) सामायिक 

(२) चतुविशविस्तव 

(३) पन्दन 

(४) प्रतिक्रमण 

(0) कायोत्सगे 

(६) प्रत्यास्यान 
सामापिक /--राग-हंप रहित आचरण का नाम सामायिक है, 
अथवा राग-दवघ रहित वृत्ति का; समता का, साव-भ्रवृत्तियों को 
त्यागने का नाम सामायिक है। सामायिक के दो भेद है--देश 
विरति और सबंविरति! शक्ति के अनुसार जो सावधबृत्ति 
त्यागी जाती है, वह देशविरति साम्रायिक है। सावश्ववृत्ति का 
स्ंथा त्याग करना--सर्वविरति सामायिक है। देशविरति का 
अधिकारी भ्रावक होता हैं और सबबंबिरति का भुनि। 
चतुविश्ञतिस्तत :--भगवान्‌ आद्ताथ से ढेकर भगवान्‌ 
महावीर तक के चोवीस दीथड्ुरों की स्तुति करना । 
वन्‍न्दन /--गुरु को पन्द्न-नमत्कार करना | 
प्रतिक्रमण ;--अतिचारों की शुद्धि के लिए प्रायश्रित्त करना | 
५तत्स मिच्छामि दुकडं” वह पाप मेरे लिए निष्फल हो, इस 
प्रकार चिल्तन करना। 
कायोत्सर्ग :---शरीर को स्थिर कर, मौन रहकर ध्यान करना। 


प्रदाल्यान :---आगासी पापकारी प्रवृत्तियों को रोकने के हिये 
प्रत्याव्यान करना, आत्म-संयम्न करना । 


आवश्यक 
के विभाग 


( ४ ) 


क्रम सबसे पहले समता का पालन करना जरूरी है। समता को 
पा|धकता अपनाए विना सदगुणों से प्रेम ओर अवगुणों से ग्छानि नहीं हो 
सकती | राग और हृष ये दोनों विषमता और पक्षपात के पिता 
है। मोह में फंसा रहने वाला मनुष्य एक से स्नेह ओर एक से 
द्वंघ कर सकता है, पर उनके गुण दोष की परख या विश्लेषण 
नहीं। जवतक अपनेपन एवं दूसरेपन का पर्दा आंखों से नहीं 
हटता अर्थात्‌ जवतक अस्थायी या देद्दिक सम्बन्धों को नहों 
भुछाया जाता, तवतक आत्मिक गुणों के प्रति मनुष्य श्रद्धा नहीं 
रख सकता अथवा गुर्णों की पूजा करना नहीं सीख सकता। 
इसीलिए शास्त्रकारों ने सामोयिक को सबसे पहला स्थान दिया 
है। समता को द्वी आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान कहा है। 
समता को अपनानेवाला पुरुष गुणी पुरुषों के गुणों को आदर 
की दृष्टि से निहार सकता है--गा सकता है--उन्हें अपने जीवन 
में उतार सकता है। इसीलिए सामायिकके वाद चोवीस तीथकरों 
को स्तुति करने का विधान किया गया है। गुण का महत्त्वे समझ 
लेने के वाद ही मनुष्य गुणी के सामने सिर झ्लुकाता है- गुरुजनों 
को वन्दना करता है। जबतक गुणों को वास्‍्तविकता को न 
कूत लिया जाय तबतक मन सरल नहीं होता। और मन के सरल 
हुए बिना भ्रद्धापूषंक नमस्कार नहों हो सकवा। इसीछिए चतुवि- 
शत्स्तिवके वाद 'ब॑दन' को स्थान मिला है। जिसका मन। वाणी 
और शरीर विनम्र हो जाता है, वह अनाचार का सेवन करना 
नहीं चाहता, प्रमाद्‌ के कारण यदि कोई दोप छग भौ जाए तो 
वह उसे दवाने की कोशिश न कर अपना पापकमे धो डाढने के 
हिए अपनी भूडों का प्रायश्वित्त करना ही चाहता है। अत्व 


(६ ) 


बरदून के वाद प्रतिक्ण का स्थान नियत किया गया है। भूलों 
को याद करनेके ढिए एवं उनसे हुटकारा पाने के लिए कायोत्से 
करा अर्थात शरीर को स्थिर रखना अत्यल्त जरूरी है। शरीर 
दी त्थिरता मन की स्थिरता का श्रेष्ठठम साधन है। इसीडिए 
प्रतिक्रमण के बाद कायोत्सगं का उस्टेस हुआ है। स्थिर वृत्ति 
का अभ्यास करने वाह्मा मनुष्य ही आत्मिक तंयम को अपना 
सकता हैं। जिसका मन टॉवाढ़ोल होता है, जो शरोर पर काबू 
नहीं पा हेता है; वह प्रत्याश्यान नहीं कर सकता यानी आगामी 
दोपों से बचने के छिए हृह संकल्प नहीं कर सकता। इसी कारण 
से प्रत्याल्यान को कायोत्सगे के बाद में रखा है। 

इनका फहिताय यह है कि सामायिक लात्म-शोधनका प्राण- 
भूत तत्त है। गुणी एवं उंयमी पुरुषों के स्वन और पल्दन 
हमारी साधना के आदर्श एवं हमें लट्ष्य की ओर अग्रसर करने 
बाहे है | प्रतिक्मण साधक को अपनी भूछ से विसरी हुई साधना 
की त्थिति मे फिससे छोट आने का उपाय है। कायोत्सग प्राय- 
श्रित्त करने मे सहारा देने वाह है| भविष्यमे बेसी ही सदाचार 
एवं सद॒भावना की ध्थिति को कायम रखने के ढिये प्रत्यास्यान 
है। ओर इन सथ का एकीकरण आत्मशोधन का एक अमोघ 
सत्र है। 

बह छोगों को प्रतिक्रमण के विषय में यह उन्हेंद्द रहता है कि 
इसके प्रत्येक अड्डू में पुनरक्तियाँ भरी पड़ी है। एक २ पाटी की 
पुनराइत्ति होती ही रहती है। अब इसमें पंशोपन फ्री आब- 
श्यकता है ओर गुल्लाइश भी । पुनरुक्तियों को हटा देने से यह 
भोर भो अधिक उपयोगी एवं सुव्यवस्थित बन जाएगो। पर 


बविश्यक 


फतिताय 


आवश्यक 
और 
पुनरुक्ति 


तिक्रमण 
का 
कलिमान 


( है) 


यह शट्टा धस्तुत्थिति को न सममने का परिणाम है। पुनरुक्ति 
सब जगह दोष नहीं है। पुनरुक्तिदोप साहित्य के घुने हुए 
स्षत्रों मे ही माना गया है। हम निम्न पंक्तियों मे जो एक श्लोक 
उद्धृत कर रहे हे; उसमे यह साफ़ २ कहा है कि भमुक २ स्थलों 
में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता, प्रत्युत वह उन्रका गुण है।-- 
“अनुवादादरवी प्सा, भुशायंविनियोगहेत्वसूयासु । 
ईपतस भ्रमविस्मय, गणनस्मरणे ने पुनरकतम | 


प्रतिक्रण स्मरण है-भआत्म-चिन्तन है। उसमे यदि एक 
ही पाठ अनेक बार आये तो भी वह पुनरुक्त दोष नहों हो 
सकता। भौर दूसरी बात यह है कि जो एक वार जाया हुआ 
पाठ दूसरी बार फिर आता है, वह सम्बन्ध के बिना ही नहीं; 
किन्तु किसी खास उहं श्य की पृति के लिए ही आता है। साधारण 
बातों पर भी हम निगाह डालेतो यह शट्दा दूर हो जाती है। 
छेसे हम नमस्कार मन्त्र की माछा जपते है। उसमे क्या होता 
है। एक द्वी मन्त्र दो चार वार ही नहीं, एकसो आठ बार 
बोला जाता है। पर वह दोप नहीं, भात्म-चित्तन, स्मरण, 
ध्यान का यद्दी मांग है। 


प्रतिक्रमण करने का समय एक मुहूते का निश्चित है। यह 
तो पहले दी बताया जा घुका है, अब हमे यह निष्कर्ष निकालना 
है कि यह क्यों? आगम-सूत्रों में प्रतिक्मण का काल-मान 
कितना होना चादिये, इसकी कोई चर्चा नहीं मिठती। आगम 
के उत्तरवर्ती प्रन्थों में इसका काछ-मान एक मुहूते का मिछता है 
और यह शास्त्रीय दृष्टिकोणों से उचित भी है। शात्त्रों में 


(७), 


छुद्मस्थ-पुरुष की एकाग्रता की स्थिति भन्तमु हते की बतराई है। 
अत्तमु हुते के वाद उसमें कुछ न कुछ अन्तर भा जाता है। 
प्रतिकमण करने वाला एक खरीखी एकाग्रता से अपने दोषों 
की आलोचना करे, अतएवं यह समय-परिमाण स्थापित किया 
गया है। कई कई आधचायो' ने यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार 
किया है कि झ्ागम में जिन का सान-कांछ न मिले, उन सबकी 
अवधि अल्तमुहूत की समझनी चाहिये। जेसे नमस्कारसद्दिता 
( नवकारसी ) एवं सामायिक की काठ-मर्यादा आगम में वणित 
नहीं है तो भी उनका परिमाण अन्‍्तमुहूते माना जाता है। 
श्रीमक्जयाचाये ते आग के सूक्ष्म रहस्थास्वेषण द्वारा ही रक्त 
काल-व्यवस्था प्रमाणित की है। बह यों है। उत्तराष्ययन के 
२६ व अध्ययन में साधु-समाचारी का वर्णन करते हुए वतलाया 
गया है कि साधु दिन के अन्त में प्रतिक्रण करे और उसके 
बाद स्वॉष्याय करने के लिए (कार तु पढिलेहए) काल प्रति- 
ऐेसन करे--स्वाध्याय के उपयुक्त समय की जाँच करे। इससे 
यह सिद्ध होता है कि प्रतिक्मण का समय सूर्यात्त से विकाछ 
वेछ्ां तक का है। विकाह वेला में अस्वाध्यायी रहती है। 
विकाउ-अज्वाध्यायी का समय एक मुहृत का हैं। उसके बाद 
प्रतिक्रमण करने के वाद स्वाध्याय करने का विधान है, अतः 
भतिक्रसण-कालसान एक मुहुत का स्वयं सिद्ध हो जाता है। 
आवश्यक की भाषा के विषय में भी बहुत से छोग कहा 
करते है कि आज भी हमारे रंध्यातूत् की वही सापा है जिसका 
युग कई शत्ताव्दियोंक़े पूषे ही बीत चुका है। भात्र तो हमारा 
पाठमन्त्र हमारी माहभाषा म्रें ही दोना चाहिये; जिससे हम 


प्रतिक्रमण 
और भाषा 


प्रतिकमण 
का 

अधिकारी 
कौन 


, (८) 


उसके तथ्य को सममा सके। इस विपय में इतना ही कहना 
काफी होगा कि जो विचार जिस भाषा के, जिन शब्दों में प्रकट 
होते है, उनमें जो मोलिकता होती है, वह उनके अनुवाद में नहीं 
रह सकती | इसीलिये इसका मूछ पाठ तो ज्यों का त्यों सुरक्षित 
रखा जाता है और उसका अथ सममने फे लिए मात्भाषा में 
शब्दार्थ और भावाथ है ही। जेसे “तस्सुत्तरी” का पाठ पहले 
आवश्यक भें भी आता है ओर पाँच भे भी। इस पाठ 
का दोनों जगह आना जरूरी है, क्योंकि दोनों आवश्यकों से 
कायोत्सग किया जाता है और तस्सुत्तरी का पाठ फायोत्सग की 
प्रतिज्ञा कराने वाठा है। अतएव जिंतनी घार कायथोत्सग किया 
जाय उतनी वार ही इसका आना जरुरी है। 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि “खमासमणा” का पाठ दो वार 
क्यों बोला जाता है? अधिक घार क्यों नहीं? क्योंकि वह 
तो गुरु-वन्द्न है, अतः दो बार की तरह चार बार घोछा जाय 
तो क्या आपत्ति है ? ऐसी शक्क्ाओं के बारे मे हमे यह सममकना 
चाहिये कि प्रतिक्रमणका कालू-मान एक मुंहत्त का नियत है। 
उसको ध्यान में रखकर ही इसकी यह व्यवस्था हुई है। 

आवश्यक किस के लिए उपयोगी है भौर किसे करना 
चाहिए। इस पर भी सब एक मत नंहीं है। कई छोगों का 
विचार है कि प्रतिक्रमण उन्हें ही करना चाहिए जिनके वारह ब्रत 
धारण किये हुए हों। जिनके श्रत धारण किये हुए नहीं होते है, 
उनके लिए भा प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता १ प्रायश्रित्त 
टांग के भद्न से उपजे दोषों की शुद्धि के लिए है। त्याग हीं 
नहीं तो क्या तो दोष ओर क्या उनका प्रायश्रित्त १ पर उनका 


( ६) 


यह दृष्टिकोण ठीक नहीं। चाहे प्रत स्त्रीकार किये हों चाहे न 
किये हों, प्रतिक्रण करना तो अच्छा ही है। ब्रत में कोई 
स्तलना हो गई हो तो उसकी शुद्धि हो जाती है और जो ऐसे ही 
करता है, उससे भी कम से कम आत्म निरीक्षण का भोका तो 
मिलता है। मन ओर वाणी की शुद्ध प्रवृत्ति होती दै। स्वाध्याय 
और कायोत्सग होता है। त्याग के प्रति रुचि पेदा होती है। 
अतएव प्राचीन आचायो ने छिखा है-- 
प्रतिकरमणप्येव, सतिदोपे प्रमादत । 
तृतीयौषधकत्पत्वाद, द्विसध्यमथवाधसति ॥ 
अर्थात--ओपधि तीम तरह की होती है--एक ओपषधि 
रोग में छी गई छाम पहुंचाती है भर रोग के विना हानि। 
दूसरी श्रेणी की दवा रोग में छाम करती है ओर रोग के विना न 
तो छाम् करती है और न दानि। ठोसरी श्रणी की औषधि बह 
है, जो रोग में फायदा करती दे और उसके बिना भी शरीर को 
सतस्थ, पुष्ठ और तेजस्वी वनाती है| प्रतिक्मण ठोक इस तीसरी 
श्रेणी की दवा के समान है। यदि अतिचार छगने पर किया जाय 
तो उससे अतिचार की शुद्धि हो जाती है, और यदि भतिचार के 
बिना किया जाय तो भी उससे शुद्ध प्रवृत्ति होती है, आत्म-उत्थान 
होता है | इसलिए प्रतिक्रमण प्रत्येक त्यिति मे छाभकारक है और 
प्रत में हुए छिद्टों को रोधने का उद्देश्य तो मुख्य है दी। उच्तरा- 
ध्ययन के २८ वें अध्ययन में सष्ठ कहा गया है-- 
“पडिवकमणेण वयछिद्धाई पिहेंद ।” 
ब्रती पुरुष अ्रतिकरमण के द्वारा ब्रव के छिद्रों को रोते है अर्थात्‌ 
त्याग में जो कोई ब्रुटि होती है, वह आलोचना से घुधारी जा 


प्रतिक्रमण 
क्यो 


प्रतिक्रमण 
और भाव 


( १० ) 

सकती है। इत्यादि भनेक हेतुओं से प्रतिक्मण का सबंतोमुख्ी 
महत्त्व जाना जाता है। 

प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिये, यह कोई गृह बात नहीं, 
तो भी इसके सम्बन्ध में थोड़ासा लिखना जरूरी है। आदमी 
स्नान क्यों करता है? शरीर को साफ एवं स्वस्थ रखने के 
ढिये। प्रतिक्रण भी मानसिक अवस्था को स्वच्छ एवं खत्थ 
रखने के लिये आत्म-स्नान है। जिसका मन मलिन और दुचंल 
होता है वह नंतिक जीवन की भूमिका से गिर जाता है। मन 
अपने दोषों से ही मेछा बनता है। आपसी विरोध, एक दूसरे 
की निन्‍्द, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, आश्षेप आदि ऐसे बड़े २ 
दोष है, जो मन को साफ सुथरा नहीं रहने देते। उसका काम 
ज्यों था उसमें विकार पदा करना ही है। इन दोषों से छुट- 
कारा पाने के लिये प्रतिक्रमण एक सफढ साधन-सहायक है। 
प्रतिक्रमण की प्रथम प्रतिज्ञा में अतिचारों-दोपों की आलोचना 
करने का हृढ़ संकल्प द्ोता है। उप्ती लक्ष्य के अनुसार 
प्रतिक्रणण मे मुख्यता दो वात होती दै--अपने दोषों को देखना, 
और उनका प्रायश्रित्त करना। समूचा प्रतिक्रमण मेत्री की 
भावना से भोतप्रोत है। प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना एवं 
सहृदयता कः बर्ताव करने की इच्ची दे। 


हरएक काम में सावधानी की अपेक्षा रहती है। प्रतिक्रमण 
के लिये भी वह जहूरी है सावधानी का पहछा कारण तो यह 
है कि हम जो करना चाहें, उससे पहले उसकी असल्यित को 
सममें। प्रतिक्रमण करने से पूर्व ही उसके उद्देश्य को सामने रख 
हेना चाहिए और उद्देश्य को अटछ रखते हुए आखिरी पंक्तियाँ 


( ११ ) 


तक चढला जाना चाहिये। जब हरुक्ष्य में शिथिढता आ जाती 
है तव मन इधर उधर दौड़ने छग जाता है, मन की अस्थिरता 
से आवश्यक क्रिया सावरूप न रह कर द्व॒व्यरूप हो जाती 
है अर्थात्‌ वास्तविकता से व्यावद्वारिकता मे चली जाती है। 
इसीलिए प्रतिक्रण करनेवाले को उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ 
को हृद्यंगम कर लेना चाहिये ओर प्रतिक्रणण करते समय ध्यान 
को स्थिर रखना चाहिये। 


प्रतिक्रमण की संस्कृत टीकाए' बड़ी २ टिखी हुई पड़ी दे । 
पर वह प्रत्यक्ष रूप से आज के थुग की मांग को पुरा नहीं कर 
सकतीं। कारण कि संस्कृत पढ़नेवाे आंज बहुत कम है। 
इसीलिये साधारण छोग उसकी अमूह्य विचारनिधि से कोई 
छाम नहीं उठा सकते। इसी कारण से प्रतिक्रमण के मुख्य २ 
पहलुओं को चाह्ू भापा मे सममाते की आवश्यकता हुई। 
ओर यह प्रस्तुत विवेचन उसका ही परिणास दहै। इसकी एक 
टीका तो मारवाड़ी में आधचायश्री के आदेशानुसार स्वामी 
गणेशसलढजी ने इससे पहले ही धना छी थी। जिससे इसके 
ढिखने में बहुत सहायता मिली हैं। अन्यान्य भ्रान्तवासियों को 
मारवाड़ी सममने में कठिनाई होती है। इसी उद्देश्य को सामने 
रखकर आचायश्रो ने इसकी हिल्दी टीका दिखने का आदेश 
देने की कृपा कौ--उसेह्दी में कायहूप में परिणत कर सका हूं। 

सानव जीवन के मुख्य दो पहलू है। एक तो आचार 
और दूसरा विचार। विचारशाल्त के द्वारा मनुष्य गंतव्य पथ 
का निश्चय करते है ओर आचारशास्त के द्वारा आपरणों का 
अभ्यास। यद्यपि प्रत्यक्ष रुप से प्रतिक्ण आवारशात्त की 


प्रद्रिक्रमण 


भौर हिन्दी 
विवेचन 


प्रतिक्रमण 
आचार की 


कुजी है 
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कोटि का ग्रत्थ नहीं है। इसमें आचार पद्धति का निहुपण भी 
नहीं है। विशुद्ध रूप से यह प्रायश्रित्त शास्त्र दै। तो भी हम 
आचार-विश्लुद्धि का हेतु दोने के कारण इसे आचार की इुछ्ली 
कह सकते है। जब तक अतिचार एवं अनाचार की जानकारी 
नहीं हो पाती है तव तक फोई भी मनुष्य आचार पाहने में कुशल 
नहीं हो पाता। प्रस्तुत प्रन्थ में आचार के दोषों का विस्हृत 
वर्णन है। इन दोषों के वजने से आचार अपनेआप बिशुद्ध 
बन जाता है। इसमें परोक्षरुप से कहे हुए आचार के अनुसार 
चलनेवाले मनुष्य निःसन्देद अपने को ऊँचा उठा सकते है। जो 
बारह प्रतों का उपदेश है, वह मानो विशुद्ध जीवन का अनूठा 
चित्र है। उसमे एक उपयोगी समाज का दिगदर्शन या रूपरेखा 
है। प्रतिक्रमण धम्म का विशुद्ध भद्ञ है। इसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति अपने स्‍तर को कितना ऊँचा उठा सकता है, यह 
पाठक खय॑ समझ सकेंगे, पर जो मनुष्य धामिक आचरण न 
करते हुए यह आरोप छगाते है कि धमम से हमे कोई छाभ नहीं 
मिलता, वह उनकी कमजोरी है, धम का कोई दोप नहीं उसको 
कोई पाले ही नहीं तो उससे छाभ केसे मिल्ले 

भस्‍्तु-इस प्रस॑ग में में एक उस अग्नासंगिक बातकी भी चर्चा 
करना जरूरी सममता हूं, जिसमे आश्रय और खेद का सम्मि- 
श्रण है। बहुधा सुनने एवं पढ़ने को मिलता है कि धमं आज 
के युग के लिये उपयोगी नहीं, वह चाहे जेन हो या कोई दूसरा 
हो। जो दर्शन जिसलिये चढ़े थे, वे अपना काम कर चुके। 
आज उनसे हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती। खेर, उनके 
कथनानुसार घम से समाज को कोई बल मिढ्ले या न मिढे--बह 
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तो एक दूसरी वात है। पर जब हस धमकी मूछ भित्तिको देखते हैं, 
घमम हमें क्यों मान्य है; इस पर दृष्टि पसारते हैं; तव उक्त शंका 
अपने आप निमूछ दो जातो है। आर्थिक उन्नति के ढिये, 
भौतिक साधनों का विकास करने के लिये, धमे की आवश्यकता 
न तो कभी पहले ही महसूस की गई और न आज भी की जाती 
है और न की जानी चाहिये। समाज एवं शासन को व्यव- 
स्थित बनाये रखने के उहेश्य से ही जेसा कि कई छोगों का 
ख्याठ है--न तो वह चढ़ा और न अब चलना द्वी चाहिए। 
व्यवस्था सामूहिक जीवन का एक आवश्यक अह्ढ दै, उसमें धम 
का क्या सवाढू ९ उसके बिना कोई टिक नहीं सकता। बह 
अनिवार्य है। उसके लिए धरम की क्या आवश्यकता हुई भोरे 
आज भो क्या हो सकती है? जो वस्तु जिसके बिना ही बन 
सके, उसके लिए इसकी कह्पना करना व्यथे है। धर्म के बिना 
ही जब व्यवस्था हो सकती है तब उसके लिए घम की कह्पना 
करने की जरूरत दी क्या ? ओर जो जरूरत सममते है, उनके 
लिए धम व्यवस्था का ही पर्यायवाची शब्द है, इसके आगे कुछ 
भी नहीं। बह ऐसा माननेवाले अपने आपको चाहे आस्तिक 
सम्रमते हों; चाहे नास्तिक ; वस्तुतः आत्मा को न माननेवाले 
ही समझने चाहिये। जो सच्चा ' आस्तिक है--जिसे आत्मा पर 
दृढ़ विश्वास होता है, वह धमम को व्यवस्था की सीढ़ी से आगे 
की वस्तु सानता है। उसकी दृष्टि में धर्म का उद्दे श्य व्यक्ति का 
आत्म-विकास करने का होता है। दशुन की वाणी मे जिसका 
नाम मोक्ष है। हाँ। धमम से त्रयवस्था को घर मिलता है पर 
वह उत्तका गोण फल है। वह भी उसी हालत में जबकि सब 


(! १४१). 
छोग हृदय से धमे को पाल्नेषाढे बन जाय। अन्यथा वह भी 
नहीं। क्योंकि व्यवस्था को कायम रखने के लिये किसी न 
किसी रुप में बढ-प्रयोग करना दही पढ़ता है। धरम को वह 
कतई नामंजर है। धर्म से समाज एवं शासन की व्यवस्था न तो 
कभी पहले ही चली ओर न आज भी चल सकती है। धरम दो 
केवल व्यक्ति-व्यक्ति की आत्मा की सदृव्यवस्था कर सकता है। 
जबदस्ती एवं दण्ड-विधान से बाँयेजानेवाले समष्टि के 
विचारों की नहीं। अतएवं यह कहा जा सकता है कि धर्म की 
रहे श्यासुसारी उपयोगिता जो पहले थी, बह भाज भी है और 
भाज है, वह पहले थी; उसमें कोई अन्तर नहीं भा सकता। 
जेसाकि वर्तमान आचायभ्रोने लिखा है--“अपरिवतनीय स्वरुपत्वेन” 
लोकिक कत्तव्यों से धरम को मिन्‍न मानने के अनेक द्वेतुओं 
में से यह भी एक हेतु दे, जिस समय जहां जेसी जरूरी व्यवस्था 
जान पड़ती है वहा बेसी द्वी बन जाती है। जेसे सामूहिक जीवन 
के प्रारम्भ में कुलपतियों की आवश्यकता हुईं थी। उसके बाद 
जब सामूहिक अन्याय बढ़ने छगे तब राजतन्त्र का जल्म हुआ | 
राजतन्त्र की मनमानी में जब साम्राज््यवाद पनपने छगा, 
जनसाधारण के द्वितों की भोर ध्यान नहीं दिया जाने छुगा तव 
जनतल्त्र में सुख की आभा मिल्ढी। जनतस्त्र को भी लोकहित 
के लिये अधूरा माननेवाहे व्यक्तियों ने समानता के आधार पर 
समाजवाद को जन्म दिया। इस प्रकार ज्यों २ समय बीतता 
चला गया त्यों २ छोकमत का प्रतिनिधित्व करनेवाली व्यवस्था 
भी बदढती रही और रदेगी। चूंकि शासन-नियम भोतिक सुखों 
को पाने के लिये बनाये जाते दै। बह देश, काछ भोर भूमि की 
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परिस्थितियों से अछग २ होते हैं। मिलन २ देशवासियों की 
उपयोगिताएं भी मिन्‍न २ ओर उन्हें साधने के तरीके भी मिन्‍्न- 
भिन्न हैं। क्षतः उनमें परिवततत दोता ल्लाभाविक है। इसके 
विपरीत धर्म का रक्ष्य सदा और सबके ढिये एक है--आत्म- 
साधन है। इसीलिए वह अभिलत और अपरिवर्तनीय है। इस 
दशा से समाज एवं शासन-व्यवस्था की त्रुढियों के कारण धमे 
को वंदनाम करना, और धर्म हमारेलिये आज कोई काम की 
चीज नहीं-ऐसा कहना एकाल्त कषविषेकपूण है। | 
प्रतिक्रमण का प्रत्येक शब्द शुद्ध भावना का अम्रदूत है। 
प्रतिक्रण करनेवार्लों का दिल साफ होना चाहिए। वह शुद्ध 
हृदय की आवाज हे, रुढ़ि नहीं। कलह-कदाप्रद करना, 
वेमनत्य--बेर पिरोध रखना, दूसरों की निन्‍्दा करना आदि २ 
बातें प्रायश्रित्त का महत्व समममेवालों को शोभा नहीं दैतीं। 
एक ओर हम “्मिेमि उब्वेजीवा, सब्बे जीवा खमतुमे” का 
ध्यांन धरते है, दूसरी ओर किसी से अनुचित व्यवद्वार करके 
माफी मांगने से दिचकिचाते है। इसे भ्रतिक्रमण की सार्थकता 
नहीं कद्ट सकते। यह समम की त्रुटि है। इसका अथ तो यह 
हुआ कि हम केवल प्रतिक्रमण के शब्द जपते है, झथे नहीं 
सममते। चरना “द्ामेमि सब्वे जीवा” के अर्थ को सममने 
वाढा ऐसा नहीं कर सकता। इन शब्दों में हम इस भावना को 
सष्ट करते दे कि में सब जीवों से, मेरे अनुचित व्यवद्दार की 
माफी चाहता हूं और दूसरों के अनुचित व्यवद्दारों को में साफ 
दिल से साफ करता हूं। फिर हमें अपने दोषों को स्वीकार 
करने मे एवं इनके दिए क्षमा साँगने में क्यों आपत्ति होनी 


प्रतिकमण 
शुद्ध हृदय 
की आवाज 
है---हूद़ि 
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चाहिए। क्यों छोटी २ बातों के लिए समाज की शहरों को 
छिल्म-भिन्‍न करना चाहिये। यह बातें ऐसे तो तुच्छ है पर 
संम्राज संगठन के लिए बहुत बाधक है। श्रावकों के लिए यह 
नितान्त विचारणीय है। | 

महमान्य आचाये श्री “ठुछ॒प्ती गणी” का कृपापूर्ण आदेश ही 
इस टीका-निर्माण का हेतु है। हमारी संध्ष्या के नियमानुसार 
शरीर और वाणी ही नहीं अपितु मन तक आधचायदेव के चरणों 
में समर्पित है। अक्षरबोध से लेकर जो कुछु है, वह सब उन्हीं 
की देन है। अतएव में श्रीचरणों का उपकार या आभार मानने 
की बात कैसे कहूँ ९ में स्वयं उन्हीं का हूं- और मेरा जो ढुछ 
प्रयास है, वह सबही उन आये चरणों की पुनीत उपासना का 
फछ मात्र है| 
सस्वत्‌ २००२ पोष कृष्णा १ “-झुनि नथमछ 








नमस्कार 
किसे करना 
चाहिये ” 


तमर्कार मत्र 


शब्दार्थ 
णो अरिहंताण॑--में अरिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार करता हू । 
णमो सिद्धाणं--में सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करता हू । 
णम्मो आयरियाण॑--मे आचार्य महराज को नमस्वार करता हू । 
ण्मो उवज्कायाणं-में उपाध्याय महाराज को नमस्कार करता हू । 
णम्रो लोए सव्बसाहुणं--में लोक के सर्व साधुओो को नमस्कार 
करता हू । 
भावार्थ - इसका नाम नमरकार महामस्त्र है। इसमें पांच 
श्रेणी की परम आत्माओं को नमस्कार करने का विधान है। 
नमस्कार पूज्य आत्माओं को करना चाहिये । पूज्य 
आत्माओं की परीक्षा के ढिये हमे प्रत्येक आत्मा के गुणों पर 
दृष्टिपात करना होगा। तत्पश्चातू्‌ उन गुणों के आधार पर सत्र 
आत्माओं का विभाजन और वर्गीकरण करना पढ़ेगा। भिथ्यात्व, 
सम्यक्त्व, चारित्र और पूर्ण क्मक्षय, इन चार ढक्षणणों से आत्माओं 
के चार विभाग होते है। यथा-- 
(१) बहिरात्मा, 
(२) अन्‍्तरात्मा, 
(३) साधक परमात्मा, 
(४) सिद्ध परमात्मा | 
जिनको आत्मा आदि तत्वों का यथावत्‌ भान नहीं है, वह 
आत्माएं मिथ्यात्त के कारण बहिरात्मा कहृलावी दै | 
_ जिन्हें आत्मा आदि का भान है; , १ह आत्माये सम्यक्त के 
कारण अत्तरात्मा कहलाती हैं। 
_जिल्होंने आत्मा को जड़ पदार्थ से प्रथ॒क्‌ करने के छिए सब 
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पापकारी प्रवृत्तियों का परित्याग किया है, वह आत्माएं चारित्र के 
कारण साधक परम-आत्सा कहलाती है 
--सब कर्मा' का लाश कर जिन्होंने आत्मा का शुद्ध स्वरूप सोक्ष 
पा लिया है वह आत्माएं सवोध विश्वुद्धि की भ्राप्ति के कारण 
सिद्ध परम-आत्मा कहलाती हैं। 

इन चार कक्षाओं मे सब आत्माओं का वर्गीकरण है। 
अध्यात्मदृष्टि में परमात्मा दी नमस्कार के योग्य दे। चाहे बह 
साधक हों, चाहे सिद्ध हों। सिद्ध परमात्मा सवंथा मल रहित 
होते दँं--इसटिये उन्हें नमस्कार किया जाता दहै। साधक 
परमात्माओं की मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक प्रवृत्तियाँ दिसा; 
असल्य आदि द्वोषोंको पूर्ण रूपेण त्याग देती है अतएव वह पृज्य- 
नमस्कार के योग्य वन पाते है#। इस नमस्कार सूत्र में इन दो 
श्रेणी की परमात्माओं को द्वी नमस्‍्कार किया जाता है। जेसे-- 

“णमो सिद्धाण, णमो छोए सब्व साहुण” । 

अरिहल्त, आचाये, और उपाध्याय साधु-श्रेणीगत ही है | 
इनका प्रथक निर्देश केवछ पदवी की अपेक्षा से है। इनके 
अतिरिक्त पहली दो श्रेणी की आत्माओं को प्रणाम किया जाता 
है, बह छोकिक दृष्टि का फारय है | 

# द्रव्य और भाव उभय-चारित्र सम्पन्न मुनि ही वच्च है, (भआा० नि० 

गा० ११ ६), बन्दतीय तथा अवन्दनीय के सम्बन्ध में सिकके की 
च॒तुर्भगी प्रसिद्ध ईं (आ० नि० ग्रा० ११--३८), वन्दनीय सिर्फ 
वही है, जो शुद्ध चान्दी तथा शुद्ध मोहर वाले सिक्के के समान 
द्रव्य और भाव उभयलिडू सम्पन्न है (आ० नि०्गा० ११--३९), 
असयम आदि दोपो के अनुमोदन द्वारा कर्मंबन्ध होता है (आ० 
नि० ११--९) । 


े 


नप्रस्कार 

किस भावना 
से करना 
चाहिये 


नमस्कार 
करने से हमे 
या फल 

मिलता हैं ! 


भरिह्त 
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परमात्माओं को नमस्कार ऐहिक या पारछौकिक पौहलिक 
सुख को प्राप्ति के लिये, मान, प्रतिष्ठा, सत्कार, सन्मान एवं यश 
कामना के छिए नहीं ; केवल आत्मा को विश्वुद्ध करने के ढिए-- 
कमसल को दूर करने के हिए ही करना चाहिये। धमंहृष्टिः में 
आत्शुद्धि का महत्त है, पोद्गलिक सुख का नहीं। इसटिये 
लक्ष्य पर चलना ही हित छा परम साधन है | हां | चह पोहलिक 
सुख-छक्ष्य के अनुगासी जनों को खय॑ प्राप्त हो जाता है। पर 
उन्हें इसे प्राप्त करनेके लिये अछग प्रयास करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं। घूक़ि पौदृलिक सुख का हेतु पुण्य है। पुण्य का 
हेतु शुभ योग है। नमस्कार करना शुभ योग क्री प्रवृत्ति है। 
नमस्कार करने से पुण्य-बन्ध अपने आप द्वो जाता है।, इसलिये 
नमत्कार केवढछ आत्म-उज्ज्वल्ता के लिये ही करना चाहिये। 

नमस्कार करने का फल आत्मश॒ुद्धि है और गोण फल 
पुण्य का बन्ध है। उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच 
जाते दे कि अध्यात्म दृष्टि में नमस्कार करने का छक्ष्य और फल 
छोकिक दृष्टि से भिन्न है। इसलिये आत्मशुद्धि के हिये नमस्कार 
करते समय योग्य अयोग्य की परीक्षा करना नितान्त भावश्यक 
है। यह सब्र निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ हमें उन पूज्य आत्माओं 
के विषय में भी एक दृष्टि डालनी चाहिये, जिन्हें नमत्कार करने 
के लिये हम उत्सुक है | 

हमारे नमस्कार मन्त्र के पाच पद्‌ है। पहले पद के अधि- 
कारी भरिदन्त है। भरिहन्त का अथे है शत्र को मारने वाह | 
हमारा लक्ष्य आत्मशु॒द्धि दै। हमारे नमस्कार के पात्र परमात्मा 
है। इनको हिसक शब्द के द्वारा सम्बोधित करते हुए कया हम 
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विपरीत दिशा को नहीं जा रहे हैं १ इमें चाहिये था कि हम उन्हें 
एक पुनीत शब्द से नमस्कार करते, पर ऐसा नहीं किया गया। 
क्या इसमें कोई गृह तत्त है ! हां, यह एक तत्त-समीक्षा है। 
वत्तुतः अरिहन्त शब्द हिंसक घृत्ति का सूचक नहीं । हिंसक इृत्ति 
होने का देतु राग-ठेष है। अरिहन्त राग-हष रहिव दोते 
है। राग-द्रेष रहित बृत्ति से ही शत्रु का नाश कर सकते हैं| 
अच्छा होगा, यदि हम पहले शत्रु को सम लें। हमारा शत्रु 
कोई मनुष्य नहीं, पशु नहीं। पक्षी नहीं, हमारी आत्मा ही 
हमारा शत्रु है। आत्मा की राग-द्षरुप दुष्परवृत्ति दी शत्रु है। 
मनुष्य एवं पश्चु-पक्षी को शत्रु मान लेना--भसन् की श्रान्ति के 
सिवाय कुछ नहीं है। प्राणी प्राणी का कुछ नहीं घिगाड सकता । 
विगाड़ करने वाढली एक मात्र आत्मीय दुष्प्रवृत्ति ही है। इसी 
आशय से भगवाब्‌ ने फरमाया है-- 
“अप्पामित्तममित्त च दुष्पट्टिम्न सुपद्टिम ” 

सदाचार में भवृत्त होने वाी आत्मा मिन्न है; दुराचार में 
प्रदत्त होने वाली आत्मा अमित्र है- शत्रु है। गोतम स्वामी ने 
केशी स्वामी को धष्ट शब्दों में कहा दहै-- 

“एगप्पा अजिए सत्त्‌ कंसाया इच्द्रियाणिय” | 
अर्थात्‌ अवश आत्मा, कपाय और इन्द्रिय विकार श्र हैं। 
नमी राजपि ने इल्द्र को उत्तर देते हुए कहा है-- 

अकारिणों एत्य वज्झ्न्ति, मुच्च॥ कारगो जणो” । 
हमारा अपराध नहीं करने वाले चोर लुटेरों को हम दण्ड 
देते दे ओर हमारी सदूृगुण राशि को छटने बाढ़े क्रोध आदि 
अवगुणों को दृण्टित करने भे हम उपेक्षा रखते है। इस विवेक- 


सिद्ध 


आचार्य 
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ज्ञान से हम असढी शत्नु को पकड़ सकते हैं। ह अरिहन्त इसी 
लिये हमारे धपास्य है कि उत्दोंने सब्चे शत्रुओं का वध कर 
डाला। भरिदृस्त शब्द हमें सिखाता है कि शत्रु को शत्र॒ सममो, 
मित्र को नहीं। तत्व को पहचानने के बाद अरिहल्त शब्द की 
पवित्रता में संदेह नहीं हो सकता । पहले पद का भरिहृत्त शब्द्‌ 
तीथछुर का घोधक दै। तोथद्वर धम के प्रवत्त क एवं चार तीर्थ 
साधु-साध्वी--श्रावक-श्राविका के संस्थापक होते है। आठ 
कर्मों में से चार धातिक कर्मों का क्षय करके फेव्ज्षान प्राप्त 
करते है। चार क्मेहपी शत्रुओं का क्षय करने के कारण वे 
अग्हिन्त कहछाते दै। दूसरे शब्दों मे हम उन्हें सशरीरी पर- 
मात्मा भी कह सकते दे। अरिदृत्त उसो जन्म मे शेष थयु 
आदि चार कमो का क्षय कर मोक्ष पा छेते है। 

दूसरे पद में सिद्ध दे। सब कर्मों का नाश कर जो मुक्त 
हो जाते दै-वे सिद्ध कहलाते हैं। इन्हें साधनकी कोई भाव- 
श्यकता नहीं होती दै। सिद्ध शब्द मुक्तावस्था का धोतक है। 
मुक्तावस्था अनन्त, अपुनराधृत्ति एवं अजर भमर है। 

तीसरे पद में आचाय दै। “भाचारकुशढत्वादाचार्य ” 
आचार मै कुशल होने से आचाये कहलाते हैं। आचार साधु- 
बृत्तिका आचरण है। उसमे साधु भी कुशल द्वोते है। पर 
आचाय की विलक्षणता है। आचाय स्रय॑ सावधान रहते हैं 
और दूसरे साधुओं को सचेत रखते हें। उनका अनुशासन 
आचार की शिक्षा एवं दीक्षा से परिपूणं होता है। अरिहन्त की 
अनुपत्यिति मे उनका सब भार आचाय के कम्षों पर ही होता 
है। अतएव णाचाय धर्मधुरन्धर, धम-साथंबाह आदि शब्दों से 
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सम्बोधित किये जाते हैं। 
चौथे पद के अधिष्ठाता उपाध्याय है। आचाये के द्वारा उपाध्याय 
उनकी उस पद पर नियुक्ति होती है। अध्ययन-अध्यापत्र का 
सारा काम इनके अधिकार में होता है। 
पाचवे पद के अधिनायक साधु हें। "साध्नोति मोक्ष स्व-पर साधु 
कार्याणि वा साधु ” सोक्ष एवं ख-पर के कार्यों को साधने वाले 
साधु कहलछादे हूँ। पांच।' मद्त्नत- अद्दिसा, सत्य, अचोौये, 
प्द्मचये, अपरि्हको विधिवत पाठनेवाले व्यक्ति ही साधु होते हें । 
साधु जन्मसिद्ध या जातिसिद्ध नहीं हो सकते। पांच मद्दान्नत के 
रक्षा न्वरूप आठ नियम और भी उनके लिये अनिवाय हें। वे हें 
पाच समिति और तीन शुप्ति। समिति का अर्थ है सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति और *गुप्ति का अर्थ है-निवृत्ति। समिति पाँच हं-- 
(१) ईया--देखकर चढता। 
(२) भाषा--पापरदित बोढना। 
(३) एपणा--दोपरहित आहार छेना। 
(2) आदान-निक्षेप--बस््र आदि को सावधानी से लेता 
ओर सावधानी से रखना। 
(५) उत्तर्ग--मह, मूत्र, श्हेष्म भादि का जीव रहित 
भूमि सें उत्सजंन त्याग करना | 
| अहिस सच्च व अतेणग च, ततो अवभ अपरिस्गह वे । 
परिवज्जिया पच महाव्वयाइ , चरिज्ज धम्म जिणदेसिश विउ ॥ 
“>उत्तराध्ययन 


# सयमानुकलप्रवृत्ति समिति, “जैन सिद्धान्त दीपिका 
# सम्यय्‌ योगनिग्रहो गृष्ति रु 


रै 
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गुप्ति तोन हैं।।' मन, बचन और शरीर का निम्रह करना 
क्रमेशः मंनोंगुंप्ति, वचन गुप्ति ओर काय शुप्ति है। महाव़त, 
सम्रिति और गुप्ति को उंख्याबंद्ध करने से तेरद होते हैं। इस 
प्रकार उक्त पांच नियम ओर आठ ठपनियम साधुओं के हिये 
अवश्य पालनीय हैं। नमस्कार मद्दामंत्र का उपसंहार करते हुए 
हमें फिर उसी बात को स्मृति में छाता चाहिये कि इस मंत्र में 
नमत्कार करने योग्य सब आत्माओं का समावेश है। इसका 
स्मरण करने से आत्मा का कममल दूर होता है भौर आत्मा पवित्र 
घन जाती है। यह मद्ठल का तीज, समस्त विज्नसमूह का नाशक, 
अविकार और सत्पथ की ओर अग्रसर करनेवाला महामंत्र है। 


१ एयाओ पच्रसमिदमो, चरणस्स पवत्तणे | 
गृत्ति वियत्तणे बृत्ता, अंसुभत्ये सु सत्वसो ॥ --उत्तराध्ययव 








मूल पाठ 
तिक्खुत्तो । आयाहिणं | पयाहिणं। (करेंमि) 
बन्दामि | नमंसामि। सकारेमि | सम्माणेमि | 
कट्ठाणं। मड़ले। देवय | चेइयं पण्जुवासामि | 
( मत्यपुण वंदामि ) | 


छाया 
त्रि कृत्वः, आदक्षिण-अदृक्षिणं (करोमि), बंदे, नमत्यामि, 
सत्करोमि, सब्मानयामि, कल्याण; मंगल, देवर, चेत्य॑, पर्यपासे 
( मस्तकेन बंदे )। 


विवेचन« 
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शब्दार्थ 
तिकखततो --तीन वार मंगढं--मगर 
आयाहिणं--दाई से वाई बोर देवय॑--धर्मंदेव ! 
पयाहिण॑--प्रद्षिणा चेहयं#--चैत्य-ज्ञानवात्‌-- 
करेमि--करता हू। चित्ताह्मादक 


पंदामि--स्तुति करता हूु।. पल्जुवासामि--गुरुदेव | मे 
नमंसामि--वमस्कार करता हू। आपकी पर्यपासना--सेवा 
सक्वारेमि--सत्कार करता हू! करता हू | 
सम्माणेमि--सम्मान करता हु सत्यएण-बंदामि--और मे आपको 
कह्माणं--कत्याण मस्तकसे वन्दता करता हू । 
अथे- 

में दक्षिणी वरफ से आरम्भ कर; तीन बार प्रदक्षिणा देते 
हुए गुरुदेव की स्तुति करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूं। सत्कार 
करता हूं, उनका सम्मान करता हूं । वे गुरु मद्दाराज कल्याण है, 
मंगल हें; घर्मदेव हैं, ज्ञानवत्त हैं; चित्त फो प्रसन्‍न फरने वाहे हैं | 
ऐसे गुरूदेव की में सेवा करता हूँ, मस्तक भुक्ा कर वन्‍्दना 
करता हूं । 

यह गुरु को बल्दना करने की विधि है। गुरु को वन्दना 
करते समय किस प्रकार नम्न होना चाहिये, उसका उपदेश है। 
नम्रता अहंकार की प्रत्पिक्षिणी है। नत्नता से गुरु के गुणों के 
प्रति ध्यान आक्ृष्ट होता है ओर उनका अनुसरण करने की 


'भावना प्रबल हो उठती है। विनय एक महाव गुण है, उसका 





# सुप्रशस्त मनोहँतुत्वात्‌ 
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सम्बन्ध मन; वचन और शरीर इन तीनों से है। अंतएव वंद्न- 
पृत्र में इन तीनों को सरठ करने का विधान है। तीन वार 
दाहिनी भोर से दोनों हाथों को जोड़ कर प्रदृक्षिणा करना शरीर 
की नप्नता है। गुरुदेव | में आपकी बन्दना करता हूँ, नमत्कार 
करता हूं सत्कार करता हूं; सम्मान करता हूं) यह धाचिक विनय 
है। गुरुदेव | आप कल्याण हँ--अयस के साधन हैं। फक्ष्याण 
का अर्थ प्रात/स्मरणीय भी होता है। जैसे अमर कोष १४२५ 
में भातुजी दीक्षित ने लिखा है 
“कल्ये प्रात काछे अण्यते भण्यते इति कल्याणम्‌ँ 
अर्थात्‌ जो प्रातःकाल पुकारा जाता है; वह प्रात/प्मरणीय है। 
गुरुदेवका नास प्राठःकाल उठते ही अगम्य हृद्यकी सदूसावनाओं 
के साथ साथ छ्ततिमें भा उत्तरता है अतः गुरुदेव प्रात त्मरणीय 
हैं ही। सुम्मसिद्ध आगम टीकाकारोंने कल्याण का अथ “नीरोगता 
प्रदान करनेवाढा” किया है। जेसे-- 
/कल्य अत्यन्त नीरक्तया मोक्ष , 
तमाणयतति प्रापयति इति कल्याण मुक्तिहेता” 
इसका आशय यह है कि कल्य यानी रोगमुफ्तस्थान मोक्ष 
है क्योंकि उसमें ही आत्मा पूर्णरपेण कमरोग से मुक्त रह सकती 
है। उस नीरोगद्शा-समोक्ष . को प्राप्त करानेवाढा कल्याण 
कहलाता है। गुरु मोक्षपथके दर्शक हैं अतः उनको कल्याण 
कहना उनके काय्यके अनुरूप दे। 
गुरुदेच | आप मंगल हें। मंगल शब्द भी घाहरीरुपसे तो 
कल्याण से मिलता जुछता सा है किंतु इसका आल्तरिक तत्त्त 
कुछ और दै। संसारिक जनता द्रव्य मंगह--दूर्वा, दुंकुम; अथवा 
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वात्तविक मंगल, जो अध्यात्म मंगल है, उसकी भूछंसी गई ई 
अतः उस भूलको छुधारने के लिए, आत्मजागरण में छीन रहनेके 
लिए गुरुदेव के साथ मंगल शब्द जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह 
है कि गुरुदेव | मुझे संतारचक्र -जत्ममरण-परंपरा से छुड़ानेवाले 
आप ही हूँ अठः मेरे छिए आपही वात्तविक मंगल हूँ! जैसा 
कि मंगछ शब्द की व्युसत्ति बतछाते हुए भाचाय हरिसद्र ने 
ढिखा है--- 
“मा गालयति भवादिति मगलम्‌, संचारादपनयति' 

जो मुफे--मेरी आत्मा को उंसार बंधन से मुक्त करता है; वह 
मंगल है। यह विशेषण गुरु के साथ समुचितरृप से घटता हैं। 

गुरुदेव | आप धर्मदेव हैं। जेनदर्शन हमें उन भोगी-विछासी 
देवताओं की उपासना करना नहीं सिखाता। अध्यात्म-मार्ग 
उन्हीं देववाओं की अराधना करना सिखाता है; जो “दिव्यन्ति 
म्वरुपे देवा.” आत्मखहृप में देदीप्यमान्‌ है, जिनकी आत्मा में 
पिदुद्ध चारित्र की ढो जगी हुई है। गुरु के लिए देव शब्द का 
प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं। गुरु का स्थान तो देवता से कहीं 
और अधिक उंचा है। गुरुको हम नमस्कार मदमामन्त्रमे परमेष्टी 
था परमात्मा कहते है तो फिर क्या दिववा' का परमात्मा से भी 
अधिक महत्त है? एक वात और भी आश्रय की है कि जब 
आचार्य को तीर्थंकर के समान भगवाद्‌ या पूज्य परमेश्वर कहा 
जाता है तब बहुत से जैनी भी असमंजस में पड़ जाते है परन्तु 
गम्भीरता से काम छिया जाय तो इसमें विचार करने जेसी कोई 
भी वात नहों। सामरायिक-प्रहण के समय गुद को 'मन्ते 
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शब्द से सम्बोधित किया जाता है, जिसका अथ है 'भगवन!। 
इसके अतिरिक्त आचायों को “क्षणिणा जिण॑तवकासा” लिन नहीं 
किन्तु जिनके समान कद्दा गया है। जेनघम के सिवाय वेदिक 
धम्म में भी संसार से उदासीन महात्मा को दूसरा परसेश्वर फट्दा 
है। भेसे- 
कान्ताकाञ्वनचक्रेपु, भ्राम्यति भुवनत्रयम्‌ | 
तासु तेयु विरक्‍तो यो, द्वितीय परमेश्वर: ॥ 

क्षतः उपरोक्त शब्दों से आचाय को सम्बोधित करना सर्वथा 
उचित है। 

गुरदेव। आप चेल है; अर्थात्‌ श्ञानसहित है। पेट शब्द 
अनेका्थंक है। प्रस्तुत पाठ की टीका करते हुए भिन्न भिन्‍्न 
आचार्यों ते मिलन २ अर्थ किये है, जेसेः-- 

चेत्य--चित्त को भाह्यादित# करनेवाले | 

चंत्य--मनके १ मुप्रशस्त द्ोने के हेतु 
कई आचार्य चेत्य का अथ प्रतिमा भी करते हैं. परन्तु इसका 
गुरुवल्दन के साथ मेल नहीं धेठता। इस प्रकार की हृदयवर्तिनी 
शुद्ध भावना मानसिक विनय है। आप इस प्रकार गुण सम्पन्न 
धमंमूर्ति हैं। अतएव में आपके तप पृन चरणों में सबसे उत्तम 
अद्ग सिर को मुका कर प्रणाम करता हूं । काय कारण के अनुरूप 
ही करना चाहिये। यही औचित्य और सद्विवेक है कि गुण 
उम्पत्न आत्माओं का विशाल शुण गौरव हसें वन्दूना की भोर 
प्रेरित कर सके, चकि नमत्कोर जीवन की एक अमूल्य निधि है। 
# चित्ताह्ठादकत्वाद वा चैत्य.--ठा० ठॉ० ४ उ० २ अभयदेवसूरि 
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सामायिक-प्रतिज्ञा 
[ साम्रायिक विधि ] 
करेमि भंते | सामाइयं सावश्ज जोगं॑ पच्च- 
वखामि जाव नियम ( मुहुत्त एगं ) पज्जुवासामि 
दुषिहं तिबिहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा 
बयता कायसा तरस भंते | पढिक्षमामि निंदामि 
गरिहामि अप्याणं बोसिरामि | 


छाया 
करोमि भगवन्‌| सामायिकं सावध योग प्रत्याख्याम्ि 
यावन्नियमं ( मुह तेम एकम्‌ ) प्युपासे द्विविध॑ त्रिविधेन न करोमि 
ने कारयामि मनसा बचसा काय्ेन। तमपि भगवन्‌। प्रति- 
क्रमामि निन्‍्दामि गह आत्मान॑ व्युत्सजामि। 
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शब्दार्थ 
करेमि--करता हूं । ने कारवेमि--न कराऊंगा । 
भल्ते |--है भगवन्‌ ! मणसा--मन से 
सामाइय--सामागिक बयता---वाणी से 


सावड्ज॑ जोग--सावद्य योग का फकायसा--झरीर से 
पशवखामि--प्रत्याल्यान करता हु। अंतत्स सस्ते |--पूर्वकृत सावध 
जाव नियमं--समायिक का जितना योग से हे भगवन्‌ ! 
(एक मुहत्त तक) पदढिक्षमामि--निवृत्त होता हूँ। 
काल है। निल्दामि--निन्‍्दा करता हूँ । 
पब्जुवासासि--पालन करताहू। गरिहामि--गर्ा करता हूँ। 


दुविहं--दो कारण अप्पाणं--भात्मको 

तिविद्ेण--तीन योग से बोसिरामि--पाप से दुर 

ने करेप्ति--त कलूगा | करता हूँ । 
बर्थ 


है भगवन्‌ | में समता रूप सायायिक प्रत प्रहण करता हूं। 
पापसय कार्यों का त्याग करता हू'। एक सुहत्त (४८ मिनिट ) 
तक में पापमय कार्यों का, दो करण सीन योग से (न कहूँ, न 
कराऊ, मन से, वचन से, काया से ) त्याग करता हूं | पूरे 
कृत पापों से भी हे भगवन्‌! में निवृत्त होता हूं। उनकी 
निन्‍दा करता हूं; उनसे घृणा करता हूं' और उनसे दूर 
होता हूं । 

# तस्यापि शब्द छोपात पष्ठी च्‌ द्वितायाथें अतीत सावध- 

योगमपि | 





सामायिक 
प्रतिज्ञा 


सामायिक 


सामायिक 
क्‍या है ? 
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विवेचन 

सामायिक शब्द जेन जगत्‌ में आबाल्बृद्ध प्रसिद्ध- है। 
प्रायः धामिक स्त्री-पुरुषों में सामायिक करने की प्रवछ उत्कण्ठा 
रहती है। सामायिक, दिनचर्या को एक प्रधान भ्रह् है। 
बहुत से गृहस्थ दिन की पहछ साम्रायिक से ही करते हैं। 
सामायिक वस्तुतः अभ्यास के उपयुक्त है। इससे जीवन- 
धृत्तियाँ शुद्ध बनती है। संयमी-जीवन का अनुभव होता है। 
आत्मा को शुद्ध, सरल ओर उन्नत होने में इससे असाधारण 
प्रेरणा मिलती है। 

एक मुहूत्त तक हिसा, असत्य, चोये, मेथुन, परिग्रह, क्रोध, 
मान; भाया। छोभ आदि पापकारी भ्रवृत्तियों को त्याग देने का 
नाम सांमायिक है। जिस प्रकार इन दुष्प्रवृत्तियों का सेवन 
निज को मन, वचन एवं शरीर से त्यागना पड़ता है, उसी प्रकार 
दूसरों के पास सनसा, बाचा, कमेणा, पापसय काय न कराऊँ, 
यह भी भ्रत्यास्यान करना पढ़दा हैक | सामायिक आत्म-संयम 
है। अशुभ आचरणों की निवृत्ति है। 





निकल +..लननूलइलु॒ुइुइअइइाइाााााााााााााााााआाााणणाा। 
# सामायिक का प्रत्यास्यान छ कोटि से करने का विधाम हैँ और 


उसका पालन करने कीं परम्परा आठ कोटि से है। यदि सामायिक 
भ्रत का भांठ कोटि से प्रत्यास्यान किया जाय तो भी कोई आपत्ति 
नही है। जैसे सावध कार्य व कहें मत से, वचत से, काया से, से 
कराऊं मन से, वचन से, काया से, ते अनुमोदू वचन से, 
काया से । 
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सांमायिक से जो छाभ होता है यह सामायिक शब्द में ही सामायिकसे 
अवतरित है। मिस अनुष्ठान से समता का छाम्र मिढ़े चाह. होम 
सामायिक है। साम्रायिक करने से गृहस्थ साधु की तरह संयमी 
बन जाता है। साधु का संयम-पूण्ण होता है और गृहस्थ का संयम 
आशिक, तो भी 'पमृद्रवत्तताग ' के अनुसार सामायिकन्रत गृहस्थ 
को साधब्ृत्ति का उपमेय बना देता है। सामायिक का छाभ 
वतलाते हुए प्राचीन आचायों' ने लिखा है-- 
गृही भसस्थावरजन्तुराशिपू, स्देव तप्तायसगोडकोपम। । 
सामायिकावत्यित एप निश्चित, मृहूत्तेमान्र भवतीह तत्ससख ।॥ 
अर्थात्‌ गृहस्थ श्रस॒ ओर स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों के 
डिये भ्रमित छोहे के गोढ़े के समान है। चूकि गृहस्थ सांसा- 
रिक भ्रवृत्तियों मे फंसे रइने कारण सब प्रकार के प्राणियों की 
हिसा करने में तपर रहता दै। हिसा-तलपर होने के कारण 
निस्लन्देह सव प्राणियों का शत्रु है। वही गृहस्यथ सामायिकस्थ 
होते ही एक मुह के लिये सथ प्राणियों का सख्ा वन जाता है, 
इससे बढ़ कर ओर क्या छाभ हो सकता है ? यह निरारस्म 
भ्रृत्ति की उपासना का ही फल है कि एक गृहस्थ भी सवको अभय 
दान दे देता है और सबका मित्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त 
साम्रायिक से पूर्व संचित कर्मो का नाश द्ोता है और आत्मा 
हज्ज्वल वनती है। 
सामायिक साधना है, सिद्धि नहीं। सामायिक का पालन स्ामायिक 
क्षेसे उपयोगी है, वेसे ही उसका असली स्वरूप जानना भी उप- .अग्यात्त है 
योगी है। सामायिक को स्वीकार कर क्‍या करना चाहिये? 
यह अवश्य ज्ञातव्य है। अन्यथा मित्र को भी सामायिक के 
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महत्त का भान नहीं होगा और आसपास के पड़ोसी भी उसे 
उपद्दास की साम्रप्री बना देंगे। शून्य-चित्त की क्रिया तो जैसी 
होती है बसी ही होती है। सामायिक आत्मा कों सावधान 
करने का साधन है। अतः इसका अनुशीहन साथकों को पूरी 
सावधानी से करना चाहिये। सामायिक के उचित कत्तव्यों 
का उल्हेस करते हुए शास्रकारों ने लिखा है-- 

सामायिकस्प प्रवरागमार्थ, पृच्छेत्‌ महात्माचरित स्मरेच्च । 

आहलस्य निद्रा विकथादि दोषानू, विवज॑येच्छुद्मना दयालु ॥ 

सामायिक मे गृहस्थ को गुरु के समक्ष आगम के अथ पूछने 
चाहिये! उन पर मनन करना चाहिये। मनुष्य क्यों दुखी 
बनता है'! सुख की प्राप्ति केसे हो सकती है १ अनित्य चिंतन 
एकत्थचितन प्रमुख बारह भावनाओं का चिंतन करना 
चाहिये। महापुरुषों के आचरणों का स्मरण करना चाहिये, 
जिससे सामायिक का छक्ष्य अटल रह सके। सामायिक में 
आहत्य, विकथा, निद्रा आदि दोष वर्जनीय हैं। सामायिक में 
मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों पर पूरा २ संयम होना 
आवश्यक है। बिना देखे चलना-फिरना और अनुचित ढन्न से 
बेठना, भादि कायिक दोष है। बुरे वचन बोलना, विना विचारे 
बोलना, हिंसामिश्रित बोलना, करूुंद्रोतादक वाणी बोढछता, 
विकथा करना, आने जाने का आदेश देना आदि वाचिक दोष 
है। कोप करना, यश की अभिलाषा करना, अहंकार करना 
आदि ' मानसिक दोष है। सब का सारांश यही है कि सामा- 
यिक्र को स्वीकार कर उसके पान करने में यत्नशील रहना 
चादिये। केवछ समय की पूर्ति कोर प्रथा का अनुसरण मात्र 
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ही आदेय नहीं होना चाहिये। 


। धरम बिनय-प्रधान है । सामयिक प्रत स्वीकार करते 
सम्रय भ्रद्धालु गृहस्थ गुरु से आदेश छेता है। गुरुसाक्षो पूवंक 
समायिक-अतिक्षा-पाठ का उच्चारण करता है। आत्मा को 
निशक््य बनाने के लिये चह वोढता है--है भगवन्‌ ! आज से 
पहिले मेंने जो कुछ पापों का आचरण किया है--उनसे में निशृत्त 
होता हु। आत्म-साक्षी से उनको में निन्‍्दा करता हू। गुरुदेव | 
आपकी साक्षी से उस पापाचरण की गहठा करता हूं' और वर्तमान 
में दुष्प्रत्तिमय आत्मा को त्यागठों हू”उक्त प्रकारेण अतीत 
सावदाचार की निन्द्रा और वर्तमान एवं भविष्य में उसका 
प्रत्याल्यान फरने वाले की जात्मा में सरलता का स्रोत उमड़ 
पड़ता है। यह कितनी महानता और कितना ओदाय॑ है। 
सानव-प्रकृति दूसरों के अवगुण देखने से ही तत्पर रह्दती है, 
दूसरों को निन्‍्दा में ही मनुष्य संतुष्ट रहता है। पर सामांयिक 
का अभ्यास आत्मा के अबगुणों को देखना सिखाता है। पर- 
मिन्‍्दा से बचने के ढिये आात्म-निन्दा का सपथ दिखछाता दै 
और भविष्य को उच्ज्यल और साधनामय बनाता है। भात्म- 
सरहता से सामायिक का घनिष्द सम्वन्ध है | 

वहुत से ठोग इस आशंका को लिये हुए सामायिक करने से 
दिचकते हैं कि कया करं, मनतो स्थिर रहता नहीं। फिर फेवल 
सामायिक करनेसे दी क्या ढाभ है ९ इसके बारे में सूत्र हपसे तो 
पहले दी कद्दा जा चुका है कि सामायिक अभ्यास हैं--साधना है, 
साध्य नहीं। अध्यात्मसाधक के सन्मुख पूर्ण आत्मविकास-- 
मोक्ष साध्य होता है। साध्य ठीक है तो फिर दसकी साधनामे 


सामायिक में 
आत्म-ऋजूता 


समायिक के 
प्रति 
ओऔदासीन्य 
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जो कहीं सना हो जाय, उससे घबराने की तब आवश्यकता 
नहीं। स्खढना के भय से साधना को छोड़ देना वज़भूल है। 
घादे के भयसे व्यापारीवर्ग व्यापार करना छोड़दे और फसल 
खराब होने की आाशझ्ठा से कृषकवर्ग बीज बोना छोड़दे तो क्या 
वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं ? आत्मसाधक भी साधना 
में हो जानेवाढी कुछ त्रुटियों से घबड़ाकर समूची साधना को 
ठुकरादे, यह उचित नहीं। इसके विपरीत उसे उन न्रुटियों पर 
बिजय पाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। मानो कि सामायिक 
में मन स्थिर न रह तो उसका पूर्ण छाभ नहीं मिछा पर वह 
बिल्कुल बेकार तो नहीं हुईं। सामायिक में शरीर; बचन ओर 
मन इन तीनों की पापमय प्रवृत्ति करनेका त्याग होता है। 
मानसिक दोष छगने से समायिक का भंग नहीं द्ोता, किन्तु 
उसमें दोष छगता है। इसके अतिरिक्त शरीर और वाणी पर 
नियन्त्रण रहता है, उनका पापमय व्यापार नहीं होता है, यह कोई 
कम बात नहीं है। बिवेकी मनुष्य पूरा छाम न मिलने की 
दशामे अधुरा छाभ मिले, उसे छोड़ता नहीं। हां, साधक का 
लक्ष्य सामायिक में मानसिक दोष सेवन का नहीं होना चाहिए! 
यदि दोष छगजाये तो उसकी विशुद्धिकेलिए प्रायश्रित्त करले किन्तु 
इसके बहाने सामायिक करना न छोड़े; क्योंकि साधना करते- 
करते मन पर विजय होगी तथा पृण विश्वुद्धि का द्वार भी खुल 
जावेगा। और पंयोगवशात्‌ किसीका मन भाजीवन भी वशसें 
न हो, तो भी वह शरीर और बचत को पाप कमों से भछूग रखने 
वाला एवं मानस- विजय की साधना में छगा रहनेव्राला टोटेमें 
नहीं रहता | 


इस्पिबहिये सुर्तं 
[ ईर्यापथिक सूत्र | 
सूद पा6 
इच्छामि पहिक्षमिदं इरियावहियांएं पिराहणाए 
गमणागमणे पाणकमणे बीअक्षमणे हरियक्षमणे 
ओसा-उत्तिम-पणंग-दृग-मट्टी. मक्कड़ा-संताणा 
संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिदिया, बेइंदिया, 
तेइंदिया, चठरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया 
बत्तिया लेसिया सघाइया संघट्टिया परियाधिया 
'किलामिया उद्धविया ' ठाणाओ' ठाणं संकामियां 
जीवियाओ बबरोबिया तस्स मिच्छामि, दुककई़ । 


र२ 
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छाया 

इच्छीमि प्रतिक्रमितूं ईर्यापथिक्याँ विराधनायां गमना- 
गमने प्राणाक्रमणे बीजाक्रमणे हरिताक्रमणे अवश्यायोत्तिगपनको- 
दकमृतिकामकंटसल्ताना: (तिषाम्‌) संक्रमणे ये मेया जीवाः विरा- 
धिताः एकेन्द्रिया: द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः पचेन्द्रिया: 
अभिद्दता: वत्तिता: श्लेषिता: सक्लातिता: सहूद्टिताः परितापिता: 
क्ठामिताः अवद्राविताः स्थानात्‌ स्थान संक्रामिता: जीवितात 
व्यपरोपिता: तस्य मिथ्या मे दुष्क्ृतम्‌ | 


शंब्दार्थ 


इच्छामि--में इच्छा करता हू । 
पदिक्कमि--निवृत्त होने की-- 
बचने की । रा 
हरियावहियाए--मार्ग पर चलते 
आदिसे होने वाली | 
विराहणाए--विराधना से । 
गरणागमणे--जाने आते में 
पाणक्रमणे--किसी प्राणी को 
दबाकर। 
बीअक्कमणे--बीज को दबाकर 
हरियक्रमणे--वनस्पति दबाकर | 
ओसा--भोत 
उत्तिग--कीडियोके विल, 
पणग--पाच वर्ण की काई। 
दृग-पानी । 


मद्गी-मिट्टी 

मक्कडा संताणा--मकडी के जाछ 
संकमणे--आक्रमण हुआ हो 

जे मे जीवा--जो मेरेसे जीवोको 
विराहिया--विराधाना हुई हो- 
एंगिदिया--एक इच्द्रियवाले- 
बेइ'द्या--दो इच्चत्वाले 

तेई दिया--तीन इच्कियवाले- 
'वटठरिद्या--घार इच्द्रियवाले 
पंचिदिया--पाच इन्द्रियवाले 
झमिहया--सम्मुृख थाने से 


- चोट पहुँचाई हो 


वत्तिया--धूछ आदि से ढके हो 
ढेसिया--भूमि पर मसले हो 
संघाइया -इकट्ट किये हो 
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संघट्िया--धृए हो संकामिया--अयला पे रखे हो 
परियाविया--कष्ट पहुचाया हो. जीवियाओ--आपसे 
किलामिया--मृततुल्य किये हो. ववरोविया--रहित किये हो 
उदविया--भयभीत किये हो. तत्स--उसका 
ठाणाओ--एक स्पान से सिच्छामि--निष्फल हो मेरे लिये 
ठाण॑--दूसरे स्थान में दुकड--पाप। 


भावाथ 


हे भगवन्‌! रास्ते में चलते फिरते समय जो मेरे से जीव 
हिंसा हुई हो उस द्विसा से होनेवाल़े अतिचार से निद्वत्त होने की 
में इच्छा करता हू । मार्ग में आते जाते समय भूतका में मेने 
यदि किसी जीव को दबाया हो, कुचछ डाला हो, किसी जीव 
सहित वीज, हरी वनलति, ओस की बूदे; चींटियों के बिछ, पांच 
बर्ण की फूलन, जीव सहित पानी, जीव सहित मिट्टी तथा मकड़ियों 
के जाल आदि को दवाया हो, कुचल डाढा हो; जौब हिंसा की 
हो, किसी एक इन्द्रियवाले, दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले, चार 
इन्द्रियवाले, पाँच इन्द्रियवाड़े जीव को चोट पहुंचाई हो, उनको 
धृलि भादि से ढका हो, जमीन पर उनको आपस में मसल कर; 
इकट्ठा कर, उनका ढेर--समूह किया हो, उनको कष्ट पहुंचाया दो, 
उनको सृतकवत्‌ कर डाला द्वो, इनको, भयभीत किया हो, उनको 
एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में अयत्व पूरक रखकर उनका 
जीवन नष्ट किया हो। इस प्रकार जान में या अनजान भे जो 
भी दिसा मेरे से हुई हो, पाप कम बंधा हो तो उसके लिए भें हृदय 
से पश्चात्ताप करता हूं, ताकि उस पाप का फह निष्फल हो सके | 


ईर्यपथिक 
सृत्र 


विद्व-मैत्री 


मिच्छामि 
दुवकडम्‌ 
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. ईयापथिक सूत्र में समता का हृदयप्राही उपदेश है- इसके 


- चिल्तन से हृदय अहिंसा का उपासक बन जाता है। यह वेषम्य 


के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का अनुपम साधन है। जनसमूह 
ने मनुष्य के सुर्खों का ही महत्त समम खखा है। भनुष्य के 
लिये चाहें कितना ही अनथ क्यों न कर लिया जाय, वह क्षम्य 
है। इससे कुछ भागे चढ़े तो कई विचारकों ने चलते फिरते 
प्राणियाँ के प्रति अहिसा का संकेत किया है परन्तु एथ्वी-जल- 
वनसतति आदि के भूक जीवों के प्रति सबने उदासीनता दिखाई 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने आगे चछकर इनका 
वध करना सहल एवं प्रकृति-सिद्ध मान लिया। गृहस्थ इनकी 
हिंसा से सबंथा बिग नहीं रह सकता--यह निश्चित है, तो भी 
बिलकुछ उपेक्षा रखना अनुचित है। इनकी हिसा भी हिंसा है। 
गृहत्थ को चाहिये कि इनकी हिंसा का संकोच करे। प्रयोजन 
पे गृहस्थ को अशक्य कोटि की दिसा करनी पढ़े तो अनथे हविसा 
से तो दूर रहने को कोशिश करे। गुंदस्थ के लिये ईयपिथिक 
सूत्र का चितन इसीलिए उपयोगी है कि वह एकेन्द्रिय जोचों की 
अनरथ हिंसा करने का प्रत्यास्यान करता है ओर अथ हिसा 
पर नियन्त्रण करता है। यह समता का बीज है और जगस्मेत्री 
का अनूठा आदर है। 

'मिच्छामि दुब्कडम' में “मिथ्या में दुष्कृतम॑” ये तीन शब्द 
हैं। यह साधारण दोषे का प्रायश्रित है। इसका अ्धे है-- 
मेरे पाप मिथ्या हों, निष्फ हों। “मिथ्या में दुष्कृतम्‌” केवछ वाड्‌ 
(वचन) मात्र ही नहीं है। थहद्द पाप शुद्धि के लिये रहत्य भरा 
मन्त्र है। मिथ्या मे दुष्क्ृतम मे हृदय की शुद्धि भरी पड़ी है। 


ईर्यापधिक सूच २४ 


यद्यपि इसका व्यवद्र साधारण से साधारण है तथापि यह एक 
बड़ी महत्त्व की वस्तु है। मनुष्यों में सबसे बड़ा यह अवगुण 
होता है कि वह अपने दोप को दोप नहीं समकते। कोई विरला 
आदमी अपने दोष को दोष जान भी हेता है; तो भी वह दस्भ 
भरे हृदय से अपने दोष को प्रकट नहों करता | वे मनुष्य बिरदे 
ही होते है. जो अपने दोष को दोष जान ऐते हैं; सरल हृदय से 
इसे प्रकट कर देते हैं ओर उसके प्रायश्रित्तस्वरूप ”मिथूया मे- 
दुष्क्तम्‌” के समान सरल भोर शुद्ध भावना स्वीकार करते 
हैं। “मियया भे दुष्क्तम्‌”: कहता मद्दाव भात्मा का काम है, 
सरह हृदय का फाम है। कुटिल हृदय 'मियया मे दुष्ड्तम्‌' 
क॒दापि नहीं क़द्द सकता | अथा के रुपमें या. छोक दिखाऊ यदि 
कह भी दें तो बह शब्दालाप मात्र होगा। “मिथया में दुष्क्ृतम्‌” 
बस्तुतः निजी दोषों के प्रति पश्चात्ताप की भावना से कहना 
घाहिये। आत्म-दोपों को देखते हुए और उनके प्रति धुणा 
करते हुए कहना चाहिये। उसी दंशा मे यह दोपों से मुक्ति पाने 
में महाद्‌ सहायक और एक महा सन्‍्त्र का कास कर सकता है। 


काइस्सग्त पहित्ता 
कायोत्सग-प्रतिज्ञा 

तस्स कल पप 
के | पायच्छित्तकरणेण 
क् गण पावाणं कम्माणं 
दे यणह्वाए ठामि काउस्सगं भन्नत्य उसस्तिएणं ॥ 
ससिएणं. खांसिएणं. छोएग॑ जंभाइएणं 
उद्हुएणं धायनिसग्गेणं भमलीए पेचपुकाए 
व चालेहिं. एव्माइएहिं आगररेंहि 
#ज अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो जाव 
रण भगवंताणं नमुक्कारंण न पारेमि 
ताव काय॑ ठाणेणं॑ मोणेण झाणेणं ' 
वोसिरामि | ः 
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छाया 

तस्‍्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेव  विशोधिकरणेन 
विशलयीकरणेन पापानां कमणां निर्धातनार्थाय विष्ठामि कायो- 
त्सगंप्‌ अन्यत्र उच्छायसितेण निःश्वसितेव कासितेन शक्षतेन 
जृस्मितेन उद्गारितेन वातनिसगेण असर्या पित्तमूच्छाया सूक्ष्म 
अज्नसथवाले: पूढमे: श्टेष्मसभ्चालेः सूक्षीः दृष्टिस्वालेः एचमा- 
दिसिः ाकारे अभम्नः अविराधितः भवतु मम कायोत्सग: यावदू 
अहेतां भगवर्तां नमस्कारेण न पारयामि तावत कार्य स्थानेन 
मोनेन ध्यानेन भात्मीय॑ व्युत्तुजञामि। 

शब्दार्थ 

तत्स--उतको अन्तत्थ--इन आगारो के बिता 
ठत्तरीकरणेणं--श्रेष्ठ-उत्कृष्ण. अससिएणं--उछवास 
वनानेके निमित्त भनीससिएणं--नि.ध्वास 
पायच्छित्तकरणेण--प्रायव्चित्त-- खासिएणं--छाती 

आलोचना करने के लिये. छीएणं-छींक 
विसोहिकरणेणं--विशेष रूप से. ज॑भाइएण--जम्हाई 

शुद्धि करने के लिये उद्डुएणं--इकार 
विसह्नीकरणेणं--तोव शल्य का. वोयनिसगगेणं--अघोवायु 

त्याग करने के लिये भमलीए--चवकर 
पावार्ण कम्माणँ--पाप-कर्मों का पित्तमुच्छाए--पित्तविकार- 
निम्धायणद्वाए--नाश करने जनित मूर्च्छा 

के लिये सुहुमे्ि--मृक्षम, थोड़ा 
ठामि-करता हूं अज्ञस थ्वालेदि--अगपवचार 
काउत्समां--कायोत्मग--ध्याव. मुहुमेद्ि--मूदम 


कायो चर्गे 
तितज्ञा 


के स्न्क 
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खेटसंचालेहि---शकेप्म, कफातचार भगवंताणं-भगवन्तको 


सुहुमेदि--नृक्म नमुक्कारेणं--तमस्कार करके 
दिट्टितंचालेहि-दृष्टितंचार.. न 
एवसाइएहि--इत्यादि प्रिमति--पांर-+सम्पूर्ण ध्यान 
आगारेहि---बागारांत्ते न करू । 
अभग्गो--भंग नहीं ताव--तव तक 
अविराहिओ--मविराधित,.. कार्य--हाया को 

बजरप्डत ठाणेणं--स्विर रख कर 
हुल्-हो मोणेण॑--मौन रह कर 
मे-मेरा माणेण॑--ध्याव घर कर 
काठत्सगो--व्यान--कायोत्तगं_ अपाणं--आात्मा को 
जाव--जवतक बोसिरामि--परापमय प्रवृत्तियों 
अरिहंताणं--तरिहत को दोड़ता हूँ ! 

भावार 
राछठे में चछते फिरते समय मुझसे जो हिंसा हुई है और 


उससे जो मेरी आत्मा मलीन हुई है, उसके ढिये भने 'मिच्छामि 
हुकई' किया है। परन्तु सिर्फ उससे यदि म्रेरी क्षात्मा निमेठ न 
हुई हो तो आत्मा को ऋधिक निर्मठ करने के लिये प्रायश्चित्त करना 
परमावश्यक है। प्रायश्रित्त के विना परिणामों की-विशुद्धि हो नहीं 
सकती। परिणामों की विशुद्धि शल्य का - त्याग करने से होती 
है। शल्यकां त्याग एवं पाप कमंका नाश, कायोत्सग अर्थात्‌ ध्यान 
पे होता है। अतएव में कायोत्सग-ध्यान करता हूँ). भें नीचे 
डिखे आयारो' को छोड़ कर; शरीर को _हिथिर खखूंगा; दिलाऊँया 
नहीं। श्वासोहवास; खांसी, दींक; जम्दाई; डकार, अधोवायु। 


कांयोत्स्ग-पतिज्ञा श्र 


भल्‍्तक आदि में चक्र, पित्तविकार से मूर्च्छा, भंग का सूद्षम 
संचालन,इृष्टि का संचालन, कफ, धुक आदि का संचार इत्यादि 
खयमेव होने वाली शरीरिक क्रिया फे होने पर भी मेरा ध्यान 
भंग न हो, अखण्ड रहे एवं जबतक अंरिहस्त भगदंत को 'णमो 
प्ररिहताण' शब्द से नमस्कार करके ध्यानको पूण नं करू, तवतक 
शरीर को स्थिर रख कर, वचन से मोन रह कर तथा भन से शुभ 
ध्यान घर कर में अपनी आत्मा को वोसिराता हूँ | 

शरीर की पत्तियों को त्थिर करने का नास कायोत्सग है। 
ध्यान और कायोत्सग में कुछ अन्तर है। ध्यान का मुख्य काम 
मन को एकाग्र करना है और कायोत्सग का मुख्य काम शरीर 
की अस्थिरता को रोकना है। गौण रुप से ध्यान और कायोत्सग 
का पारस्परिक सम्बन्ध है। जेंसे ध्यानावस्थामें शरीर को स्थिर 
करना आवश्यक है और कायोत्सग में मन की एकाग्रता नितान्त 
वहुनीय है। कायोत्सग में शरीर को अडोल कर दोनो' शँखें 
मूंदर कर बिना वोढे मानसिक एकाग्रता पूषेक ईयापथिक सूत्र का 
चिंतन किया जाता है। एकेन्द्रिय से ढेकर पेंचेन्द्रिय तकके जीवों 
को कष्ट पहुंचाने, भयभीत करने या कुचल डाढने आदि कार्यों से 
जो दोष छगता दै उसकी शुद्धिके लिये यह चितन भायश्वित्तत्वरूप 
है। कायोत्सग का मुख्यप्येय स्वक्षत दोपों का अवलोकन ओर 
उनके प्रति प्रायश्वित्त करना है। मन और शरीर का गाढ़ सम्बन्ध 
है। कायिक चंचलछता को स्थिर करनेसे सन शान्त द्वोता है। 
मन की शान्ति से विचार पवित्र वन जाते है। पविन्न विचार से 
पू्े कृत दोषों की निश्ृत्ति हो आती है। दोप निवृत्ति से आत्मा 
उज्ज्वल होती है। 


कायोत्सर्य 


8० श्रावक प्रतिक्रमण 


'प्पाणं. वेप्पाण वोसिरामि! का अथ है-आत्म-व्युत्सजेन-आत्मा 
वोसिरामि' क्षो त्यागना। आत्मादो केसे त्यागा जा सकता है ! वह तो जीव 
का पर्यायवाची शब्द है। यहां आत्मव्युत्सग से भात्मा का हिंसा 
आदि असदू आचरणरुप दुष्पवृत्ति को त्यागमे का भ्थ हेना 
चाहिये। भात्मा हयागने योग्य नहीं, आत्मा की दुष्णप्रवृत्ति 

त्याध्य है। 





भौवीस तोथकरो का स्तवन 
मूल पाठ 
लोगरस उच्जोअगरे, घम्मतित्ययरे जिणे। 
अरिहंते कित्तइस्स, चउबीसंपि केवढी॥ १॥ 
उसममजिय॑ च वन्‍्दे, संभवमसिणंदर्ण च सुमईं च 
पउमहं सुपासं, जिणं च चन्दृप्पहट॑ वंदे ॥ २ ॥ 
सुविहिं व पुष्फदंत, सीयर सिश्जंस वासुपुष्ज च। 
विमर्मणंत॑ च जिएं, धरम्म॑ संति चबंदामि ॥ ३ ॥ 
कृंथ अरं च मल्लि, वंदे मुणिसुव्व्यं नमिजिण च। 
वंदामि रि.्वनेमि, पास॑ तह बद्मा्णं च॥9॥ 
एवं मए अभिथुआ, विहुअस्यम॒ला पहीणजरमरणा। 
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चउवीसंपि जिणवरा, तित्ययरा मे पसीयंतु ॥५॥ 
कित्तियक्ष्बंदियनहिया, जे ए लोगरस उत्तमा पिडा| 
आरुगूगबोहिलाभ, समाहिवरमुत्तम॑ दितु ॥६॥ 
चंदेस॒ निम्मलयरा, आइच्चेसु, अहिय॑ँ पयासयरा, 
सागरवरगंभीरा पडा सिद्धि मम दिसंतु ॥ण। 


छाया 

लोकत्य उद्द्योतकराद्‌ धर्मतीथंकरान्‌ -जिनान्‌ अरिहन्तृन्‌ 
कीतेयिष्यामि चतुविशतिम्‌-अपि-केवलिनः क्रूपभम्‌ अजितं च 
वल्दे सम्भवम्‌ अमिनल्दनं व सुमत्ति व पद्सप्रभ॑ सुपाश जिन 
च चन्द्रप्रभ॑ वन्‍्दे पुविधि च पुष्पदन्त शीतलभ्रेयांसबासुपूज्यान 
च्‌ विमतम्‌ अनन्त च जिन धरम शान्ति च वंदामि हुल्थुम अरं च 
महि बल्दे मुनिसुन्रत॑ नमिजिन च बन्‍्दे अरिष्टतेमि पाथ्व तथा 
वधेमान॑ च एवं मया अभिष्ट्ता: विधूतरज्ञोमला: प्रहीणझ्रामरणा: 
च॒तुत्रिशतिः अपि जिनवराः तीथुकरा: मम प्रसीदन्तु कीतितवन्दित 
महिता; ये एते लोकत्य उत्तमा: सिद्धा आरोग्यवोधिढाभं समा- 
धिवरं उत्तम॑ दृदतु पन्द्रेभ्यः निमे्तराः आदित्येग्यः अधिकं 
प्रकाशकरा! सागरवरगन्भीरा: सिद्धाः सिद्धि मत्र दिशन्तुः। 





# कित्तियाव्रदिया मए इत्यपि पाठ: 


" घमुविशतित्तव झइं 
दब्दार्थ 
लोगप्स--छोक में सीयहसिर्ञ सवाठुपुर्जा--शीतर 
इज्नोअगरे--उस्योत करनेवाले: नाथ को, श्रेयासनाथको, 
धम्मत्यियरे जिणे--धर्मल्पी तीथ॑. वासुपृज्य को 
को स्पापित करनेवाले,राग-देंप च--भ्रौर ; _ 


जीतनेवाले विमलमर्णतं--विमल्माय को 
अरिहंते कित्तइत्स--तीर्घकरो का. और अनन्तनाथ को 
में स्तवन करता हूं' । थे जि्ण--जिनको 
घठवीसंपि केवडी--चौवीस धर्म संति व पृदामि--धर्मनाय 
कैवली फो, क्षातिवाथ को वन्दता 


उसभमजिय पथ वंदे--ऋपभ को. करता हू 
और अजितको वन्दवा करता हू । कंंधुं अर च मल्लि पंदे--कुषु- 
संभवममिंणंदर्ण--सभवनाथ को, नाथको, भरताथ को और 


अभिनन्दन स्वामी को मह्लिनाथको धन्दना करता हू । 
च--पुन. मुणिमुव्वय॑--मुनि युव्रत्त को 
सुमई च-धुमति नाथ को... नसि जिणं--नतमिनाय जिनको 
पदमणहूं--पप्मप्रभको ख-ओऔर 
सुपास-सुपाष्व॑नाथ को पंदामि--वन्दना करता हूं। 
लिएं--जिन रिनेमि पासंतह पद्धमाणं च-+ 
घु-कऔर अरिप्टनेमि, परा्वनाथ तथा 
'ंदणपहं बंदे--पढ्प्रभको बन्दना वर्मान-महाबीर भगवांगूको 

करता हू । एबंमए असिधुआ--इस प्रकार 


सुविदि घ पुप्फद॑तं--सुविधितापको. से मेरे द्वारा स्तवन 
(दृप्तरा नाम) परुष्पदत को किये भें. , - 


३४ शरवक प्रतिक्रण 
विहुअर॒यम॒हा--पापरू्पी रत आरुगवोहिलाभ॑--आारोग्य- 


फे मलसे रहित सम्पक्त्व का लाभ 
पहीणजरमरणा --जरा-वुद्धावस्था समाहिवरसुत्तमंदितु--समाधि 

और मरण से मुक्त का वर उत्तम--हअ्रेष्ठ दें 
चठवीस पि जिणवरा--'ौबीसो चंदेसु निम्मछयरा--चद्दो से 

जिनवर. विशेष निर्मेल 
तित्थयरा--तीर्थंकर देव आइच्चेपु--सूर्य से 
मे--मुश्नपर .._ +  छहिय--अधिक 
पसीयंतु--प्रसन्‍न हो पयासयरा--प्रकाश 


कित्तियवंद्यमहिया--कीतन, करनेवाले 
वन्दन औरभाव से पूजण सागरवरगंभीरा --महासमुद्र के 
को प्राप्त हुए हे. समान गभीर 
जे ए छोगत्स उत्तमा सिद्धा-जो सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु--सिद्ध 
वे छोक के प्रधान सिद्ध हे भगवान मृझ्नको मोक्ष देवें। 
भावाय् 
चौवीत.. छोक में उद्योत-प्रकाश करनेवाले, धम रूपी तीये की ए्था- 
पीर्थंकरो का पत्ता करनेवाले, राग-दष को जीतमेवाड़े तीथंकरों की में सुति 
न. करता हूँ। ऐसे तीर्थंकर केवछी चोबीस हैं यथा-श्री ऋषभनाथ, 
श्री अजितनाथ, श्री संभवनाथ, श्री अभिनन्दुन, श्री सुमतिनाथ, 
ओपदाप्रभ, भ्रीसुपाश्वेनाथ; श्रीचन्द्रम, श्रीसुविधिनाथ, (पुष्पद॑त) 
श्री शीततनाथ, श्री श्रेयांसनाथ, श्री थासुपृष्य, श्री विमलनाथ, 
प्री अन॑तनाथ, श्री धमनाथ, श्री शांतिनाथ ओी कुंधुनाथ, भी भर- 
नाथ, भ्रीमल्लिनाथ, भ्री भुनिमुप्रत, भरी नमिनाथ। श्री अरिष्टनेमि; 
श्री पाश्व नाथ, श्री वद्धमान स्वामी। ये ठीथंकर कम मल रहित 
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हैं, जरा और भरण से मुक्त हैं। तीथों के प्रवत्त क दैं। ऐसे 
चौबीस तीथकर मेरे पर प्रसन्न हों। इनकी में वचन से कीत्ति- 
प्रशंसा करता हूं, कायासे वन्दना करता हूं, सन से भाष-पूजा 
फरता हूं । ये सम्पूर्ण छोक में उत्तम हैं। ये सिद्ध दो धुके है । 
ऐसे भगवान मुझे आरोग्य सम्यक्त्व तथा समाधि का श्रेष्ट वर 
दें। सिद्ध भगवान्‌ से घन्दरों से विशेष रिमेद्ठ है, सवे सूथों से 
विशेष प्रकाशमान्‌ है। खंभु-समण नामक महासमुद्र के समान 
गस्मीर दैं--इनके भालस्वर्न से मुझे सिद्धि या भोक्ष प्राप्त हो। 

एक ओर जैेनदशेन आत्मा को ही कर्ता हर्सा मानता 
है | दूसरी ओर, ऐसे भगवान मुझे आरोग्य, सम्पक्ल तथा समाधि 
का भ्ेष्ठ बर दें, मुक्त आत्माओं से बरदान की याचना करना 
सिखाता है; यह विरोधामास ब्चों ९ यद्द सत्य है कि जेन दुशेन 
मुक्त आत्माओं को कर्ता नहीं मानता। हम उनसे कोई भी फल- 
प्रोप्ति करवाने की आशा नहीं रखते। मुक्त आत्माएँ हमें श्रेष् 
धरदान दें, यह हमारी मंगल कामना दे। हम सिद्ध भगवान के 
आदशों को सामने रखकर उनके पद चिहों का अनुसरण 
करते हैं। उनके गुणों की याद फरते है। उनकी साधना के 
आचरण जीवन में उतारने की चेष्टा करते है। इस प्रकर वे सिद्ध 
भंगवान्‌ हसारे अभ्युद्य के हेतु बनते है, अवरम्बन बनते हैं| 
संम्पक्त जोर समाधि के छाम की कर्ता तो हमारी भात्मा 
ही है। 


पक्बुर 
घकनत्तुति ु 
| अरिहिताणं भगवंताण । हु 
४. किए # जन अं 
कं रैक. लोगहियाएं इस 
त्तमाएं हा रा 
रण 3393॥*क : बेहिकंगप | जीब॑दयाण 
पा | सरणदयाणं॑ बोहिदुय '. ०; 
हे धम्मदेसयाण॑धम्मनायगापं विशाल 
कै चउरंतबकवद्टीपं & ह 
देकर धस्मवरचउरत' | ० सं) 
ते [ पुल फल 
काम जिणाण॑ जावयाण॑ कफ 
83० जुंक- बोहयाणं॑ मुताएं 
तारथाएं 


'. पाक्रलस्‍्तुति पड 
मक्खय-मन्वाबाह-मपुणरावित्ति सिडिंगइनामधेय॑ 
ठाणं ( संपाविउकामार्ण ) संपत्ताणं | नमो जिणाएं, 
जियमयाणं ॥ 


नमश्त्तु अरिहन्तृभ्यः भगवद्भ्य; आदिकरेभ्यः तीयेकरेम्यः 


लोकप्रदीपैम्यः छोकप्रधोतकरेश्यः मयदयेभ्यः चघप्लुवयेभ्य: 
मार्गदयेभ्यः शरणदयेभ्यः धोधिदयेध्यः जीवदयेभ्यः पर्मदयेभ्यः 
घर्मदेशकेभ्यः धर्मनायकेश्य: धमंसारथिभ्यः धर्मवरचातुरन्त- 
चक्रवर्तिभ्य: हीप:आएं शरणगतिप्रतिष्ठा अग्रतिहतवरज्ञानद्शोन- 
धरेभ्यः व्यावृत्तच्छद्भ्य: जिनेस्य: जापकेम्यः तीणम्य: तारफेभ्यः 
बुद्धेभ्यः घोधकेभ्य: मुक्त भ्यः मोचकेम्यः सबज्ञेग्यः स्वद्शिभ्यः 
शिवम्‌ अचलम अरुजम्‌ अनन्तम्‌ अक्षयम अव्यावाधम्‌ अपुनरा- 
वृत्ति सिद्धिगतिनामधेय स्थान संग्राप्तुकासेभ्यः संप्राप्तेभ्यः नमः 
मिनेश्यः वितमयेभ्य: 


' « शब्दार्य 
नमुत्युणं--नमस्कार हो, , «- तित्थयराण॑--घरमंतीर्थ की 
अरिहृंताणं--भरिहन्त ,.., स्थापना करनेवाद्े 
भगवंताणं-भगवत को... सयंसंबुद्गाणं--अपने आप वोष्, 
(वे भगवान कैसे हूं) क्रो प्राप्त हुए 


आइगराणं--धर्म के भादि कर्ता पुरिसुत्तमा्ण--पुरुषो.म॑ उत्तम . 


३९ भार्वक प्रतिक्रण 
पुरिससीहार्ण--पुरुषो में पहि धम्मदेसंयाणं--धम्मोंपदेशक 


केसमान धम्मनायगार्ण--धमंके नायक 

पुरिसवरपुंढरीयाणं--पुर्षों में धष्मसारहीण--धरमरुपी रथ के 
सु्डरीक कमल के समान निलेंप «  सारथी 

पुरिसवरगंधह॒त्थीणं--पुरुषो में धम्मवरचरर॑तचक्कवट्टीण॑--पममें 

प्रधान गधहस्तीके समान प्रधान भौर चार गति का नाश 
छोशुच्माणं--छोक में उत्तम , ,करनेवाछे, अतएवं चक्रवर्ती के 
छोगनाहाण--छोक के नार्य समान - 
छौगहियाण॑--छोकके हितकारी दीवोत्ताणं--ससार समुद्र द्वीप 
छोगपईवार्ण--छोकरमें प्रदीषकक. के समान और रक्षक 


समान ” सरणनहइपहंदा--भाष शरण देने 
ढोगपलोअगराणं--छोकमें बलि हे, गति हे, प्रतिष्ठा हे 
उद्योत करनेवाले अपडिहयवरनाणदुंसणघराण॑-- 


अमयद्याणें--अभयदाव देंनेवले. अप्रतिहत, कही भी स्वत न 
चक्खुदयाणं--शानलूपी नेत्रो को. हो, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान दक्ष॑नके 


- दैनेवाले - धरने वाले 
ममादयाणं--मोक्ष भारगंको देनेवाढे वियद्रद्वउ्मा्ण--छद्म कर्यात्‌ 
सरणद्याणँ-सर्व जीबो के. घातिक कर्मों से रहित.» 
शरण भूत लिणार्ण--राग हषको जीतनेवाले 
धोहिदयाणं--वोधि वीजको.._ जावयाण॑--राग द्वेष को 
देनेवाले जिताने वाले 
जीवद्याणं--संयमस्पी तिन्नाण--ससार समुद्र से स्वयं . 
जीवनके दाता तरते हुए ह 


घसादयाणं-पर्ककेदाता.. तारयाण॑--दूवरों कोतारनेवाहे 


शंक-स्तुति 4 
चुद्वाण--स्वयं बुद्ध अपुणरावित्तिः--पुंनराणन 
योहयाण--दूसरोको वोधदेनेवाले. रहित, पुनर्णन्म रहित (ऐसे) 
मुच्तार्ण-स्वंयं कर्मों से मुबत सिद्धिगइनामधेयं--पिद्धि गति 
मोअगा्ण--औरो को कमंमुक्त नामक स्थान को 


करनेवाले ठाण॑- स्थान को 
सब्वनूण--स्वेञ संपाविदकामाणं--आप्त करने 
संब्बद्रिसीणं--सर्वदर्णी , वाहे अर्थात्‌ करेंगे 
शिवं--कत्याण संपत्ताण--आप्त हुए (ऐसे) 
अयले--स्पिर नमोविणार्ण--नमस्कार हो 
अरुभ--रोगरहित जिन भगवान्‌ को 
अत --बनन्त जियभयाण॑--भयो को 
अव्वाचाइ--बव्यावाघ,वाधा पीडा. जीतनेबालेको 

रहित 

अर्थे- 


में अरिहन्त देवों को ममर्कार करता हूं। वे श्ञानवान्‌ हैं। छक्रनस्‍्तुति 
अम सृष्टि के करने बाढ़े हैं। साधु-साध्वी-आवक-आाविका रूप 
चार तीथों के कर्ता हैं। डिल्होंने बिना किसी उपदेश के खवय॑ 
ज्ञान प्राप्त किया है, जो स्थ पुरुषों में उत्तम हैं, सिंह के समान्त 
निर्भोक है, कमछ के समान सुन्दर, शोभायमान एवं भव्िध्त है, 
छोक के नाथ हैं, छोक -के दितकार हैं। जो दीप-ज्योति के 
सम्रान छोकहपी .हृद्यमन्दिर में प्रकाश के करने वाले हैं एवं 
जो छोफ के जज्ञान रुपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। जो 
से जीवों की अभयदान देने थाड़े हैं, जो श्ञान-हीन को शान 
रूपी चक्षु देने वाढ़े हैं जो अच्छे मार्गसे भ्रष्ट हुए छोगों को अच्छा 


विवेचन 
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मार्ग दिखाने वाहें हैं, जो धर्महीन को धर्मदान देने थाह़े हैं, 
ज़ी धम के उपदेशक हैं, धरम के नायक हैं; घम पी रथके सारथी 
हैं, जो धरम में श्रेष्ठ है तथा चक्रवर्ती के समान चतुरंत है। जिस 
प्रकार धक्रवत्तों चार दिशाओं में विजय प्राप्त करने के कारण 
चतुरंत कहलाता है उसी प्रकार भरिदल्त चारों गतियों का 
अन्त कर डालने के कारण चतुरंत कहलाते हैँ। संसाररूपी 
समुद्र में डूबते हुए प्राणियोंके लिये द्वीप के समान सहायक होने 
से अरिहंत द्वीप' है। सब आपदाओं से रक्षा करनेवाले होने 
से भरिहंत श्राण' है। अरिहन्‍्त सम्पत्ति के दातार हैं अतः 
शरण! हैं। कल्याण के लिये आपका आश्रय प्रहण किया जाता 
है अतः आप 'गति' हैं। आप में स्वंगुण प्रतिष्ठित हैं अत; 
आप 'प्रतिष्ठा' है। आप केवढ-ज्ञान, फेवल-दर्शन के धारण करने 
वाढ़े हैं। भाप चार घाति-कम रूपी आवरण से रहित है। आप 
स्वयं राग दवष को जीतने वाढ़े तथा दूसरों को जितानेवाहे है। 
आप खबर संसार समुद्र से तरने वाढ़े तथा दूसरों फो भी तारते 
वाढ़े हैं। आप लगय॑ ज्ञानवान्‌ हे तथा दूसरों को भी ज्ञानवान्‌ 
करने वाले हैं। आप ख्य॑ मुक्त हैं वथा दूसरों को भी मुक्त करने 
बाड़े है। आप सवत् हैं, सवेद्शी है। उपद्रव रहित, अचलायमान, 
रोग-व्याधि रहित, अनन्त, अक्षय, बाघा-पीड़ा रहित, पुन 
लन्म रहित मोक्ष फो आप भ्राप्त करने वाढ़े हैं। सब प्रकारके 
भय को आपने जीत ढिया है। ऐसे जिनेश्वर को में नमस्कार 
करता हू । 

सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं, उसस्थान का नाम सिद्धगति है। 
सिद्धगति का दूसरा नाम मुक्ति या मोक्ष है। यह स्थान उब्बे छोड़ 
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फे अस्त में दै। इसके परे अलोकाकाश के सिवाय कुछ नहीं 
है। सिद्ध भगवान्‌ मुक्त होते हो वद्दा चले जाते है। स्वभाव से 
ही आत्मा उध्वंगामी है। कम के भार से दवी हुई आत्मा दी 
हियंग या नीचे जाती है। फर्मेभार का दबाव छूटते ही, आत्मा 
निली स्वभावानुसार ठोक की सीमा तक, जद्दों तक जा सकती 
है, चली जाती है। बस्तृतः सिद्धगति या मोक्ष का अर्थ मुक्त 
आत्मा है। उपचार से मुक्त आत्माओं के रहने के स्थान को भी 
मिद्धगति, मोक्ष आदि नामों से सम्बोधित करते है। मुक्त 
आत्माओं और उनके रहने के धथाव फो एक मान कर ही सिद्ध- 
गतिके पूरे शिव, अचछ, अरूज, अक्षय, अनन्त, अव्याध्राध और 
अपुनराधृत्ति इतने विशेषण जोड़े हैं। इतने विशेषणों को जोड़ने 
का सतलव सगे और सोक्ष का अन्तर दिखछाना है। साधारण 
छोग स्वर्ग और मोक्ष को एक द्वी मानते हैं। कोई कोई तो मुक्त 
आत्माओों को वापिस छोटाने तक का साहस कर 
बैठते है। उनके निराकरण के लिये इन विशेपणों की सा्थकता 
है। मुक्त आत्माओं का पुनरावत्त न मानना अयुक्त है। पुनर्जन्म 
सहेतुक दै। निर्वेतुक नहीं। पुनर्जन्म का हेतु कम है। मुक्त 
आत्माएँ कम का समूल नाश कर डालती है 'हत््कर्मक्षमो 
मोक्ष ' का अर्थ है सम्पूर्ण को को क्षय होने से आत्म स्वरूप का 
प्रकट होना। मुक्त जीव फर्म रहित होते है। क्मके अभाव से 
पुनभवके भंकुर का रोहण नहीं हो सकता। जेसे-- 
दगूवे वीजे ययात्यन्त, प्रादुर्भवति नाकुर । 
कर्मबीज तथा दग्धे, नरोहति भवाकुर ॥ 

बीज को झठाकर राख कर डालते से अद्गुर पेदा नहीं होता, उसी 
प्रकार कम बीजके नाश हो जाने से भव-अद्ुर पेदा नहीं होता । 


ाज्कि॥ कटा 
>> का ॥ 





एफ्हित्दा 
प्रतिकमण-प्रतिज्ञा 
मूल पाठ 
अवस्सही इच्छाकारेण संदितह भयवं देवसिय॑ 
पढिक्षमण॑ ठाएमि देवसिय णाण-दंसण-चरित्ताच- 
रित्त तव-अद्दयारचितवणट्द' करेमि काउस्सग्गं। 
छावा 
आवश्यम्‌ इच्छाकारेण संदिशत भगवन्‌ देवसिक॑ प्रतिक्रमण 
तिष्ठामि देवसिक-ज्ञान-दर्शन-चरिश्राचरित्र-तपो5तिचारचिन्तनोभ 
करोमि कायोत्सगंम्‌ | 


शब्दा्य 
आधवस्सद्वी--अवश्यमेव सयतें--हे भगवन्‌ ' 
इृच्छकारेण -- आपकी देवसियं--मे दिवस सम्बन्धी 
इच्छानुसार पढिक्षमणं--अतिक्रमण 


संदिसिह--भाज्ञा दे ठाएमि--करता हूं 
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देवसिय--दिवस भम्बन्धी अड्थारचितवणटू --अनिवारोके 


णाण-दंसण--ज्ञान दर्शन चितन के लिए 

घरिनाचरित्त--वरिश्राचरित्र. करेमि-करता हू 

तब--तप के फाइस्सरा--कायोत्सग 
भावायथे 


लिन शासन में शुरु की आज्ञा सवोध है। शुरु के आदेशा- 
नुमोदित पर्माचरण निविन्न फलीमूत दोते है। अतीत दोक्षों'से 
निवृत्त होने के अवसर पर शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है। हे 
भगवन्‌। आप मुझे आदेश ढं। आपके आदेशालुसार मैं 
देनिक अतिचारों से निधृत्त होने के छिए प्रतिक्तण करूगा। 
भगवन्‌ | मेंने आपके आदेश से मोक्ष के साथन ज्ञान, दर्शन 
और आंशिक रुपेण चारित्र को जीवन में उतारने का प्रयत्न किया 
है। उनमें कोई अतिचार दोप छगा द्ो तो उसकी में याद करूंगा 
ओर उसकी शुद्धि के लिये कायोत्सग करू गा। अर्थात्‌ शरीर को 
स्थिर वना कर इर्यापथिक सूत्र का ध्योन कर “मिच्छामि दुबकड” 
का प्रायश्रित करू गा। 





अतिचार चितन पाठ 


मूल पाठ 
दृच्छामि ठाइउ काउस्सर्ग ( पडिक्ृम्िड ) 


( आलोइउं ) जो मे देवसिओ अइ्यारो कओ 
काइओ वाइओ भमाणसिओ उस्सुत्तो उमग्गो 
अकप्पो अकरणिज्रो दुज्झाभो दुव्विचित्तिओ 
अगायारो अभिच्छिअव्वों असावगपाउग्गों नाणे 
तह दंसणे चरित्ता-चरित्ते सुए सामाइए तिष्ह 
गुत्तीणं चउण्हं कस्तायाणं पंचप्हमणुव्वयाणं तिए्ह 
गुणव्वयाणं चउप्ह॑ सिकखावयाणं वारसबिहस्स 
तावग धम्मरस ज॑ खंडियं ज॑ विराहिय तरस 
मिच्छामि दुक्कई । 
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छाया 

इच्चामि स्थातं कायोत्सगेम्‌ ( म्रतिक्रमित॑ ) ( आलोचित॑ ) यो 
मया देवसिकः अतिचारः क्ृतः कायिकः बाचिकः सानसिकः 
उत्सूवः उन्‍्मागें: जकहप्य: अकरणीयः हदुर्ध्यातः दुरविचिस्तितः 
अनाचारः अनेष्टव्य; अक्नावकप्रायोग्य: ज्ञाने तथा दर्शने चरित्रा- 
चरित्रे श्रुते सामायिके तिह॒णां गुप्तीनां चतुर्णा कपायाणां परथ्चा- 
नामणुन्नतानां त्रयाणां शुणन्रतानां चतुर्णा शिक्षाप्रतानाम्‌ द्वादश- 
विधस्य भ्रावक धम्मत्य यत्‌ खण्डितं यद्‌ विराधितं तत्य मिथ्या 
मे दुष्क्रतम । 

शब्दार्ण 

इच्छामि--में इच्छा करता हु। उस्पुतो--सूभसे विरुद्ध कपन 
ठाइड --करनेकी किया है। 
काउससमा--कार्योत्सगं उम्मग्गो--मार्गसे विरद्ध कपन 
(पढिकृमि)--आाछोचना करने... किया है। | 


के लिए अकप्पो-भाचार से विरुद्ध काम 
(आलोइढ)--दुष्प्रवृत्ति म्रे निवत्त.. किया है। । 

होने के लिए अकरणिकज्जो -- न करने योग्य 
जो मे देवसियो--जो मैने दिवस कार्य किया है । 

सम्बन्धी दुल्काओ--अशुद्ध ध्यान किया है। । 
स्श्यारो--अतिचार दुव्विचित्तिओ--भशुद्ध चिन्तन 
कओ--किया है| किया है। ! 
काइओ--शरीर सम्बन्धी अणायारो--अनाचार मियमों 
वाइओ--वचन सम्बन्धी का सवंधा भंग 


माणसिओ--मन सम्बन्धी किया है । 


४६: श्रापक प्रतिक्रमण- 


अणिच्छिअव्यो--अवाछइतीय. गुणव्वयाण॑--गृणवतत में 
पदार्थों की इच्छा की हो। चदण्ह--चार' 
असावमा[पाउगगो--श्रावक वृत्तिसे सिक्खावयाण॑--पिक्षात्रत मे 
भनुचित कार्य किया हे।  वारसबिहस्स--इस प्रकार 
नाणे तहा--श्ञान में तथा वारह ब्रतरूप 
दुंसणे--दर्शन में सावग--आावक 
चरित्ताचरित्ते-देश विरति मे. धम्मत्स--धर्म का 
सुए--अकाल में भावह्यक करने में ज॑---जो 
सामाइए--सामायिक में खटियै--देशत खप्डन किया हो 
तिण्हं गुत्तोणं--तीन गृप्ति में. ज॑--जो ह 
चठण्ह--बार * - पिराहिय-सर्वथा विराधना 
कसायाणं--कषाज़ की निवृत्ति में. की है । 
पंचण्हमणुव्ववाणं--पाच तत्स--उसका 


अपुत्रत मे , मिच्छामि--निष्फल हेवे 
तिण्हं--तीन -. हुकड--सब पाप 
भावाष॑ 


में चित्त एवं शरीर को स्थिर कर अतिचारों की आलोचना 
करने के लिये, दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिये, कायोत्सग 
फरना चाहता हूं। प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है--मन की, 
बचन की और शरीर की। प्रत्येक प्रवृत्ति दो प्रकार की होती 
है-शुभ ओर ,अशुभ। हिसा आदि असद्‌ भावरणों में होने 
धादी प्रवृत्ति भशुभ कहलाती है भौर अद्विसा आदि सद्‌ भाच- 
रणों में होने वाली प्रवृति शुभ कहलाती है। साधना फ्री 
प्रारम्भिक दशा में जद्ुभ भाचरणों का प्रत्यास्यान होता है। 
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उस प्रत्यास्यान में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है यानी त्यागे 
हुए अशुभ आचरणों में प्रवृत्ति होने के लिये तदनुकूल सामग्री 
जुदाल़ी जाती दै। उसकी विशुद्धि के लिये अर्थात्‌ पुनः शुभ 
आबरणों मे प्रवृत्त होने के लिए कायोत्सग करना नितान्त आव- 
श्यक दै। सन वचन ओर शरीर की दुष्प्वृत्तियों के कितनेक 
प्रकार निम्न पंक्तियों में बतलाये गये हैं, जेसे;-- 

?--उत्पृत्न-- सबज्ञ प्रणीत सिद्धान्तोंके प्रतिकूल प्रर्षणा करना | 
चूकि ज्ञान अनन्तदे, भल्प बुद्धि में वह सारा का सारा नहीं 
समा सकता । उस सम्पूर्ण ज्ञान के बिना सब पदार्थों का पूरा 
पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव यह उचित है कि हम 
सर्वज्ष-कथित शाल्रों के अनुसार विश्व-ध्थिति को समसें; 
तके को वलवान्‌ बनावें और तदनुकूछ आचरण करें। 

२--उन्माग...उन्माग मे प्रवृत्ति करना अर्थात मोक्ष मार्ग के 
प्रतिकूड आचरण करना। मोक्ष के चार भार्ग है ज्ञान# 
दशन"' चारित्र+ और तपत्या। 

र--अकत्प्य...प्रावक के आचारके प्रतिकूल काम करना। निर- 
पराधी प्रस जीवों की हिंसा नहीं करना, स्थूठ असत्य से 
निवृत्त होना आदि श्रावक का कल्प दै। 

४--अकरणाय-.न करने योग्य कार्य करना। महारंभ और महा 
परिग्रदवाठा फास धंधा करना। जेसे-मांस का व्यापार 
करना, अनन्तकाय का व्यापार करना आदि भ्रावक के टिये 
अकरणीय है| 


# जिससे पदार्यों का ज्ञान होता है, जैसे- मति ज्ञान श्रादि । "' सम्यक्‌ 
तत्व रचि । असावध योग का प्रत्यास्यान करना । 
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५--हुध्याव- आत्त -रौद्र ध्यान करना | प्रिय का वियोग और 
अप्रिय का संयोग होने पर प्रिय की प्राप्ति के लिये और 
अप्रिय के नाश के लिये चिंतन करना आत्त ध्यान है | 
दिसा, मूठ ओर विषयवासना सम्बन्धी चिल्तन करना रोद्र 
ध्यान है। 

8--हुर्विचिन्तन---वित्तसे अज्ञुभ विचार करना। इन अविचारों 
में उत्सूत्र, उच्मागे, अकल्प्य, अकरणीय ये चार मुख्यतया 
मन से सम्बन्धित हे। ये तीनों प्रकार के मानसिक, वाचिक 
और कायिक; अतिचार श्रावक के लिये योग्य नहीं, अतएव 


अनाचरणीय और भवांह्॒नीय है| 

७--शश--सूत्र सिद्धान्त | 

८---पसामाविक-.देशविरति, या समतारूप। इन सम्बन्धी 
अतिचार सेवन किया हो, सन, वचन और शरीर को वश में 


ने रखा हो। क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कपायों का 
दूमन न किया हो।. पाँच अणुन्रत-स्थृछ दिसा का ल्याग, 
स्यूछ असत्य का त्याग, स्थूछ चोरो का त्याग, स्थूछ मेथुन का 
त्याग, स्थूछ परिप्रह क त्याग। तीन गुणब्रत-दिगून्नत, 
उपभोग परिभोग परिमाणत्रत, अनथदण्डत्यागत्रत। चार 
शिक्षात्रत--साप्रायिकत्रत, देशावकासिकत्नत, पोषधोपवास 
प्रत;, अतिथिसंविभाग्रत। इस प्रकार श्रावक के बारह 
प्रतों का आंशिक खण्डन किया हो अथवा पूर्ण विराधन 
किया हो तो इससे उत्पन्न मेरा सब पाप निष्फल हो। 


है 
है हअइयारज्कफारणु 
निन्‍नानवे अतिचार का ध्यान 
ठाणण॑ मोणेणं॑ झाणेणं अप्पाणं बोसिरामि | 


छाया 
स्थानेन मोनेन ध्यानेन आत्माद॑ व्युत्यंजामि। 
मृलार्थ 
स्थिर रहकर, मौन रहकर, ध्यान घरकर, भात्मा फो--आत्मा की 
पापमय प्रवृत्तियों को छोडता हु । 
आगम दीन प्रकार का कहा है अंसे-- ज्ञान के १४ 
(१) पूनागम प्रतिचोर 
(९) अवागम 
(३) शब्द और अर्थ इन दोनों रूप आगम 
ऐसे ज्ञान के ,अन्द्र जो कोई अतिचार-दोष लगा हो उसकी 
में आलोचना करतों हूं | 
(१) सूत्र का पठन अस्त-व्यस्त किया दहो। 
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(२) दूसरा सूत्र साथ में मिलाकर पढा हो। 
(३) भक्षरों को छोड़कर पढ़ा हो। 
(४) अधिक अक्षर मिलाकर पढ़ा हो। 
(४) पदद्दीन पढ़ा हो। 
(६) विनय रहित पढ़ा हो। 
(७) खर रहित पढ़ा हो । 
(८) शुभयोग रहित पढ़ा हो। 
(६) भाजन से अधिक ज्ञान दिया हो। ' 
(१०) गुरु ने ज्ञान दिया, उसे उल्टा ग्रहण किया हो | 
(११) अकाढ में स्वाध्याय किया हो। 
(१२) स्वाध्याग के काछ (समय) से स्वाध्याय न किया हो। 
(१३) भस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो । 
(१४) स्वाध्यायमे स्वाध्याय न किया हो | 
पढ़ते समय, मनन करते समय या विचार करते समय, ज्ञान 
की अथवा ज्ञानवंत की आशातना की हो। इल्यादि जो मेंने 
दिवस सम्बंधी अतिचार किये हों, मेरे वे सब दोप निष्फल हों । 
सम्यक्व के. अरिहन्त मेरे देव है। जीवन पंत शुद्ध साधु ( वर्तमान 
+ भ्तिचार चाय श्री तुढसीगणी) मेरे गुर दै। जिन भाषित संवर 
निजजरारूप मेरा धमं है। यह सम्यक्त्व मेंने प्रहण किया है | 
ऐसे सम्यक्त्व में जो कोई अतिचार-दोष छगा हो तो उसको में 
आलोचनों करता हू । 
१ श्री जिनभापित तत्त में शंका की हो । 
२ वाह्माडम्वरादि देखकर पर-मत की वांछा की हो। 
३ क्रिया के फल मे सन्देह् किया हो। 


निन्‍नानवे ग्रतिंचार का ध्यान है १्‌ 


४ प॑र-पापंड की प्रशसा की हो ! 
५ पर-पापंड से परिचय किया हो। 
सम्यकक्‍्त्वरुपी रत्न ऊपर मिथ्यात्व रूपी रज-मे छगा हो, 
जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये हों, भेरे वै सब दोष 
निष्फल हों | 
देश चारित्र के सम्बन्ध में जो कोई अतिचार-दोप लगा हो 
तो उसकी में आलोचना करता हू । 
९- पहिल्े त्युछ प्राणातिपात-विर्मणन्रद मे जो कोई अतिचार- 
दोप छगा हो तो उसकी में आछोचना करता हूं | 
(को ओोघएदिवश ऋस झीबों को गड़े ( कढिल ) वल्थन से 
बाधा हो। 
(ख) गहरा धाव किया हो | 
(ग) अवयब का छेदन किया हो | 
(घ) अधिक भार छादा हो। 
(ड) आद्वार पानी का विच्छेद किया हो। 
जो भने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोप किये हों, मेरे 
वे सब दोष निष्फल हों। 
२--पृसरे स्थूल मपावाद पिस्मणन्रत भें जो कोई अतिचार-दोप 
ढगा द्वो उसकी भें आलोचना करता हूं। 
(क) सहसात्कार--किसी के भति भूठा कछुछू गाया हो। 
(ले) रहस्य करते देखकर कलड्टु लगाया हो। 
(गं) स्त्री-पुरुष के ममे प्रगह किये हों। 
(थे) सपा उपदेश दिया हो। 
() भूठे ढेख ढिखे हों। 
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जो मैंने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोष किये हाँ, मेरे वे सब 
दोष निष्फल हों | 
३--तीसरे स्थूढ अद्त्तादान विरमणब्रत में जो कोई अतिचार- 
दोष हगा हो, उसकी में आछोचना करता हूं । 
(क) चोर की चुराई हुई वस्तु छी हो। 
() चोर को सहायता की द्ो। 
(गे) विरोधी राज्य में व्यापारादि के टिये प्रवेश किया हो। 
(घ) मुठा माप-तोछ किया हो | 
(ड) सरस बस्तु में निःसार पस्तु मिलाई हो । 
ओो मैंने दिवस सम्बंधी अतिचार--दोप किये हों, मेरे वे सव 
दोप निष्फल हों | 
४--चोथे स्थूछ मेथुन विरमणत्रत में जो कोई अतिचार-दोष लगा 
हो, उसकी में भालोचना करता हूँ । 
(क) पर स्त्री को भाढ़े - किराये आदि के वश करके आहाप- 
संछाप रूप गमन किया हो। # 
(सर) वेश्या आदिके साथ आलाप-संछाप रूप गमनकिया हो |# 
(ग) काम-कुचेष्टाएं की हों। 
(घ) दूसरों के विवाद्द करवाये हों | 
(6) काम-भोग तीत्र अभिलाषा से सेवन किया हो । 
ओो मैंने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोष किये हो--वे सब 
दोष निष्फल हों। 
#पहिले तथा दूसरे भ्रतिचार में भाविकाओ को निम्नलिखित 


प्रतिचार कहना चाहिये--पर-पुरुष के साथ ग्रालाप-सक्वाप हंप॑ 
गमन किया हो । 


निल्नानवे अतिचार का ध्यान ५3 


£--पाँचव त्यूल परिमहविरमणत्रत में जो कोई अतिचार-दोष 

ढगा दो तो उसकी में आलोचना करता हू-- 

(क) खेत, घर आदि की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो। 

(ख) सोने, चाँदी की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो । 

(गे घन, धानन्‍्य की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो । 

(घ) हिपद-चौपद की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो। 

(ड) सोने, चांदी के सिवाय अन्य घातु अथवा गृह-सामग्री 
की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो | 

जो मेंने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये होँ। मेरे वे सब 

दोष निष्फल हों। 

६--छट्टू दिशिन्नत मे जो कोई अतिचार-दोष छगा हो, उसकी में 

आलोचना करता हूं। 

(क) अँची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो। 

(ख) नीची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो । 

(गं) तिरछ्ी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो । 

(ध) एक किसी दिशा परिसाण को बढ़ाया हो। 

(ड) पथ में सन्देह सहित चलकर प्रमाणातिरेक दिया हो । 

जो भने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये हों, मेरे वे सब 

दोप निष्फल हों। 

७--सातवे उपभोग परिभोग परिमाणत्रत में भोजन सम्बन्धी जो 

कोई अतिचार-दोप छगा हो, उसकी में आलोचना करता हू । 

(क) प्रत्यास्यान उपरान्त सचित् का आहार किया हो। 

(ख) सचित्त संयुक्त (अचित्त खजूर फछादि सचित् शुठली 
सहित) का भाद्ार किया हो | 


५४ भावक प्रतिक्मण 
(ग) अपक्क धान्यादि का सक्षण किया हो। 
(घ) दुष्पक धान्यादि का भक्षण किया हो | 
(४) असार फलादि का भक्षण किया हो। 
जो मेंने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये हों, भेरे वे सब 
दोष निष्फल हों।.... 
पन्द्रह कर्मादान सम्बन्धी जो कोई अतिचार-दोष ढगा हो, 
उसकी में आलोचना करता हू । 
(१) इगालकम्मे, (२) वणकम्मे, (३) साड़ीकम्मे, 
(४) भाड़ोकस्मे, (४) फोड़ीकस्मे, (६) दंतवणिष्जे, (७) केस 
वणिज्जे, (८) रसवणिज्जे, (६) छक्ख वणिषजे, (१०) विष 
बणिज्जे, (११) जंतपोरूणकम्मे, (१२) निलहंछ॒णकम्मे, 
(१३) दवग्गिदावणया, (१४) सरदृहतलायपरिसोसणया, 
(१४) असंइजणपोसणिया । 
जो मेंने दिवससम्बन्धी अतिचार-दोष किये हों, मेरे वे सब 
दोष निष्फल हों। 
८--आठवें अनथ दृंढ विर्मणत्रत में जो कोई अतिचार-दोष छा 
हो तो उसकी में आलोचना करता हू । 
(क) कंदप सम्बन्धी वार्ताह्माप किया हो | 
(सर) भांद की तरह कुवेष्टाएं की हों | 
(ग) बिना प्रयोजन अधिक वोढा हो | 
(व) अधिकरण-शल्ल का जोड़ किया हो। 
(6) उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। 
-जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोष किये हों, मेरे वे 
पंब दोष निष्फल हों। 


निन्नानवे अतिचार का ध्यान ५५ 


६- नवमें सामायिकत्रत में जो कोई अतिचार-दोप ठगा हो तो 
उसकी में आलोचना करता हू | 
(क) मनयोग सावय कायों मे प्रवर्ताया हो | 
(खु) वचनयोग सावश कार्यों मे प्रवर्ताया हो। 
(ग) कायायोग सावथ कायों में प्रवर्ताया हो। 
(ध) सामायिक की सार सम्भाल न की हो | 
(5) सामायिक का काल पूरा हुए विन्ा समायिक का पारण 
क्रिया हो | 
जो भेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये हों। मेरे वे 
सब दोप निष्फल हों | 
१०-दसव देशावकासिकप्रत में जो कोई अतिचार-दोप छगा 
हो, इसकी भें आलोचना करता हूं । 
(क) मर्यादित क्षेत्र से बाहरकी वस्तु मंगाई हो । 
(ख) मर्यादित क्षेत्र से बाहर वस्तु भेजी हो। 
(ग) शब्द के द्वारा भाव प्रदर्शित किये हों । 
(घो रुप दिखाकर भाव प्रदशित किये हों। 
(ढ) कोई पोद्गलिक वस्तु डाल कर भाव प्रदरित किये हों । 
जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-ढोप छिये हों, मेरे वे सब 
दोप निष्फल हों। 
११--ग्यारहर्व पौपधम्रत में जो कोई अतिवार दोप छगा हो 
तो में उखकी आलोचना करता हू' | 
(क) शब्या-संथारे का प्रतिदेखन नहीं किया हो अथवा 
आसावधानी से किया हो। 
(ल) शय्या-संथारेका प्रमानन नहीं किया हो अथवा 
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आसावधानी से किया हो | 
(ग) उच्चारप्रसवण भूमि (उत्सगे भूमि) का प्रतिलेखन नहीं 
किया हो अथवा आसावधानी से किया हो। 
(घ) उद्चार-प्रसवण भूमिका प्रमाजन नहीं किया हो अथवा 
असावधानी से किया हो | 
(€) पौषधत्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन न किया हो । 
जो भेंने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोष किये हों, मेरे वे सब 
दोष निष्फछ हों | 
१२--बारहवें यथा-संविभाग ब्रत में जो कोई अतिचार-दोष 
लगा हो वो उसकी में आलोचना करता हूं | 
(क) सुमावी (साधुओंके कल्पनीय) वस्तु सचित्तपर रखी हो । 
(तर) अचित्त वस्तु को सचित वस्तु से हुक दिया हो। 
(ग) काल का अतिक्रमण किया हो। 
(घ) अपनी वस्तु को दूसरे की बताया हो । 
(6) मत्सर भाव से दान दिया हो। 
जो मेंने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोष किये हों मेरे वे सब 
दोष निष्फल हों। ह 
संलेखना के सम्बंध में जो कोई अतिचार-दोष छगा हो-उसको 
में आलोचना करता हूं -- 
पहेखना के.) इस छोक सम्बंधी चक्रवर्ती जादिके सुखों की वाँछा 
५ भ्रतिचार की हदो। 
(ख) परछोक सम्बंधी इन्द्रादि के सु्तों की वांद्या की हो | 
(ग) असंयम जीवितव्य को वाला की हो। 
(घ) बाल्मरण की वांदा की हो। 


मिन्‍्नानवे अतिचार का ध्यान ५७ 


(ह) काम भोग की वादा की हो | 
जो मेने दिवस सम्मंधी अतिचार-दोप किये हों मेरे वे सब 
दोप निष्फल हाँ । 


१ प्राणातिपात १० राग प्रठारह 
२ भृपाबाद ९१ द्वप पाप स्थानफ 
३ अदत्तादन ९२ कहह 

४ मेथुन १३ अभ्यास्यान 

| परिम्रह १४ पेशुल्य 

६ क्रो १४ परपरिवाद 

७ मान १६ रति अरति 

८ साया १७ मायमृपावाद 

६ लोभ १८ मिध्यादर्शनशल्य 


जो भने अठारंह पाप सेवन किये हों मेरे वे सब पाप 
निष्फल् हों | 


तुगुर बन्‍्दण विहि 
सुगूर वदन विधि 
मूल पाठ 
इच्छामि खमासमणो वबंदिएँ जावणिजाए 
निप्तिहिआए अणुज्ञाणह में मिउर्गह॑ निप्तीहि 
अहोकाय॑ कायसंफास॑ समणिजो भे किलामो 
अप्यकिल्ताणं बहुसुभेण भे दिवसो वई्वकतों जत्ता 
भे जावणिज' च भे खामेमि समासमणों देवसिय॑ 
बइक्म्म॑ आवरिसियाए पढिक्रमामि खमासमणाणं 
देवसिआए आसायणाए..तित्तिसन्नयराए 
जंकिचि मिच्छाए मणदुकठाएं वयदुक्कदाए 
कायदुकंडाए कोहाएं . भाणाएं मायाएं लोभाए 


सुगुर बदन विधि ५६ 


सव्वकालियाए सव्बमिच्छोवयराए सत्वधम्माइक्क- 
मणाए आतायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स 
खमासमणो पढ़िक्षमामि निनन्‍्दामि गरिहामि 
अप्पाण वोसिरामि | 

छाया 


इच्छामि क्षमाश्रमण | वन्दितु यापनीयया नेपेधिक्या अलु- 
जानीत मम मितावमहम निषेधी अधः कार्य कायसंस्पशंम शमणीयः 
भवद्धि' क्वामः अल्पक्वाल्ताना वहुशुभेन भवर्ता दिवसो व्यतिक्रान्त' 
यात्रा भवताम्‌ यापनीय च भवताम क्षमयामि क्षमाश्रमण देवसिकम 
व्यतिक्रमम आवश्यक्या प्रतिक्रामामि क्षसाश्रमणारनां देवसिक्या 
अशातनया त्रयल्िशद्ल्यतर॒या यत्तिच्निल्मिध्यया मनोदुष्कृतया 
चचोदुष्क्ृतया कायदुष्कृतया सर्वेभिध्योपचास्या स्वेर्मातिक्रम्- 
णया आशातनया यो मया अतिचारः क्ृतः द॑ क्षमाप्रसमण । प्रति- 
क्रामामि निन्‍्दामि गह आत्मान॑ व्युत्सूजामि | 


द्ब्दाय 


इच्छामि--मे इच्छा करता हु।. भ्रणुल्ञाणहइ--प्रादेश दे 

खमासमणो--है क्षमावान्‌ श्रमण  भे--मृझ्े 

बंद्उि---वन्दना करने की मिठगहं---परिमित स्थान मे 

जावणिज्ञाए--शक्ति के अनूतार प्रवेश करते का 

निसीद्षिआए--शरीर को पाप निसीहि--पाप फ़िया को 
किया से हृठाकर रोकनेवाहा 


६० 


अद्दोकाय--में भ्रापके चरण का 

कायसंफास--मेरे शरीर से-- 
मस्तक से स्परश करता हूं। 

खम्रणिज्नो--आप क्षमा करने 
योग्य है भ्रत क्षमा करे 

भे--भापको 

किलामो--कलाम अर्थात्‌ कष्ट 
हुआ तो 

अप्पकिंताणं-अग्लान अवस्था 
में रहकर 

घहुसुमेण--बहुत शुभ किया से 

भे--आपने 

द्विसो--दिवस 

वइक्क तो--विताया 

जता--संयमरूपी यात्रा 

भे--निर्वाध हैँ आपकी 

जावणिज्ञ॑--शरीर मन तथा 

इन्द्रियों की पीडा से रहित हैं | 

ध--भौर न्‍ 

भे--आपको 

खामेमि-खमाता हू । 

खमासमणो -है क्षमाश्रमण | 

देवसिय--दिवस सम्बन्धी 

रहकसा--अपराध को 


श्रावक प्रतिकमण 


आवत्सियाएं--आवश्यक क्ियों 
के करनेमें जो विपरीत प्रावरण 
हुआ है। उससे 
पदढिक्षम्रामि--निदृत्त होता हू। 
खमासमणाणं--काप, 
क्षमात्रमण की 


. हैवसिआए--दिवस सम्बन्धी 


आसायणाए--आशातना से 
तित्तिसन्‍नयराए--तैतीस में से 
किसीसे भी 
ज॑ किचि--और जो कोई 
मिच्छाए--मिथया भावसे की हुई 
मणदुक्कढाए--दृष्ट मनते की हुई 
वयदुक्कढाए--दुष्ट वचनतसे की हुई 
कायदुकडाए--शरीर की 
दु चेष्टा से की हुई 
कोहाए--क्रोध से की हुई 
माणाए--भान से की हुई 
मायाए--माया से की हुई 


. छोभाए--छोभ से की हुईं 


सब्वकालियाए--सर्वकाल 
सम्बन्धी 

सब्बमिच्छोवयराए--सव प्रकार 

के मिथया झाचरणो से परिपूर्ण 


सुगुर बंदन विधि ३१ 
सव्वधम्माइकमणाए--सर्वप्रकार खमासमणो--है क्षमाश्षमण ! 
केघर्म का उल्लंघन पहिकम्रामि--निवृत्त हेता हूं । 


करनेवाली निन्दामि--उसकी निन्दा 
आसायणाए--आश्चातना से करता हूं। 
जो--जो गरिद्वामि--गुरु साक्षी से गा 
मे--मुपतसे करता हूं 
अइयारो--अतिचार अप्पाणं--आत्माके सावध 
कओ--किया गया है। व्यापारको 
तस्स--उसे वोसिरामि--त्यागता हूं । 

भावाय 


गुरु के प्रति शिष्य का केसा वर्ताव धोना चाहिये, इसका 
ध्षमाश्रमणपृत्र में सुन्दरतम उपदेश है। हम इसके छअनुसार 
चटकर अपने जीवन को नम्न और आदर धना सकते हैं। नम्न 
जीवन एकान्त सुन्दर होता है। अहंकार भावना से जीवन 
कुटिल और अमिल्नसार चन जाता है। हमें निजी आचरणों 
को सरल वनाना चाहिए, यही इसे पढ़ने का लाभ है। शिष्य 
गुरु के न अति निकट और न अति दूर खड़ा रहकर गुरुसे प्रार्थना 
करता है। हे क्षमा भ्रमण! भें मेरे शरीर को पाप-क्रिया से 
हटाकर आपको बन्दना करना चाहता ह'। इसलिये आप मुझे 
आपके चारों ओर शरीरप्रमाण क्षेत्रमे, आपका जो स्थान निर्धारित 
है, उसमें प्रवेश करने की आज्ञा दें। (गुरु के समीप जाने के लिये 
गुरु का भादेश छेना शिष्य का कत्त व्य है) गुरु शिष्यकी विनीत 
भावना को देखकर उसे वन्दना करने की आज्ञा देते हैं। तथ 
शिष्य वहाँ उपत्यित होकर फिर शुरुसे प्राथना करता है --प्रभो" 


दे श्रावक प्रतिक्रण 


आप मुझे भाज्ञा दें; में आपके चरणका मस्तकसे सर्श कहं। . 
( गुरु की आज्ञा ढेकर गुरु के चरणों को सिर से सशे करता है) है 
चरण-सशे करने के वाद गुरु से क्षमा-याचना करता है। 
है गुरदेव | आपके चरणों को छूने से भापको कष्ट पहुंचा हो 
तो में आपका क्षमा-प्रार्थी हू । 

शिष्य-क्या आपने अग्छान अवस्था में रहकर वहुत शुभ 
क्रियापूषक दिन बिताया 

गुर-हाँ, मेंने दिन को शुम अनुष्ठान से सफछ किया है। 

शिष्य--आपकी संयम यात्रा सब प्रकार को वाघांओं से 
रहित है ९ आपका शरीर मन की चंचछ॒ता ओर इन्द्रियों के 
विकारों से अवाधित दे ९ | 

इसके बाद शिष््य अपने अपराध की क्षमा-याचना करता 
हुआ फहता दै--हे क्षमा भ्रमण ! दिन मे या रात मे, जान मे था 
अनजान में आपका कोई भी अपराध किया हो तो उसके ढिये 
आप मुमेः क्षमा करं। भगवन्‌! आप मुझे आज्ञा दें-अपनो 
आवश्यक क्रियाओं के प्रतिकूह जो कोई आचरण किया हो 
उससे में निवृत्त होडँँ (विशेष आम्रह पृवक) हे क्षमाश्रमण | 
आपकी तेतीस प्रकार की आशादनाओं में कोई भी दिन-सम्बन्धी 
था रात्रि-सम्बन्धी आशातना से मेंने अतिचार सेवन किया हो वो 
इससे में निवृत्त होता हूं। अविनय होने के कारणों का उल्लेख 
करता हुआ शिष्य कहता है-प्रभो! अविनय होने के इतने 
कारण हैं--मिथ्या भावना, मन की बुरी भ्रवृत्ति, शरीर की बुरी 
प्रवृत्ति, क्रोष। अ्काए; छेछ। कपठ; लोभ, भासक्ति। इन कारणों 
में से किसी भी कारण से मेंने आपका अविनय किया हो तो 
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उससे में निवृत्त होता हूं। एवं दिन या रात किसी भी क्षण मे 
धर्तेमान, भूत या भविष्य में ( भविष्य मे गुरु के अनिष्ट करने का 
सकता कर ढेना ) सब प्रद्गार के मिथ्याचरणों से होने वाद्ी 
या सब प्रकार के धरम का अतिक्रमण करने वाढी काशातना के 
द्वारा मेंने जो कोई अतिचार सेवन किया हो तो उससे भी में 
निवृत्त होता हु ओर इस प्रकार दृढ़ संकल्प करता हू' कि भविष्य 
में कोई आशातना नहीं करूगा। अतीत में मेने जो कुछ अति- 
चार सेवन किया, उसकी में निल्‍दा करता हू, ग्हा करता हूं 
यानी पिशेषरूप से निन्‍्दा करता हू | 


त्सल्ह साल प्रा 
मूल पाठ) 
तरस सब्बस्स देवसियस्स अह्यारस्स दुच्चितिय 
दुष्भासिय दुचिट्रियस्स आलोयंतो पहिक्षमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


छाया 
तत्य स्वस्थ देवसिकत्य अतिचारस्य दुश्निन्तित दुर्भाषित 
दुःस्थितत्य आछोचयन्‌ प्रतिक्रामामि निन्‍्दामि गह भात्मान 
व्युत्दूजामि। 


धब्दाय 
तह्स -उस दैवसियत्स--दिवस सम्बन्धी 
सम्वरत--तभी अद्यारत्स--अतिचार की 


तस्स सब्वस पाठ ६४ 


दुष्चितिय-दुष्ट विचार *. निल्दामि--आत्म-निन्‍्दा करता हू । 
दुब्भासिय--दुवंचन गरिदामि -गुरुसाक्षी से गई 
दुचिट्टियत्स--शरीरकी कुलेष्टडप. करता हु। 
आंलोयंतो--आलोचना करता हुआ अप्पाणं --पापकारी आत्मा को 
पढ़िकरमामि -निवृत्त होता हू। बोसिरासि--न्यागता हू । 
भावार्थ 
- म॑न में थुरे विचार कर; बुरे वचन वोछ कर एवं शरीर की 
पापकारी प्रवृत्ति कर जो दिन में अतिचार किये हों, उन सब की 
आलोचना करता हुआ निश्वत्त होता हूं। भात्मा की निन्‍्दा 
करता हूँ, गहाँ करता हूं । पापमय आचरणों को ज्ागता हूं । 
मानव मन की धृत्तियों का दास होता है। मन पर विजय 

पातेवाला मनुष्य बचत भोर शरीर पर सहज ही बिजय पा 
ढेता है। वचन ओर शरीर की दुष्प्रवृत्तियों में भव का बड़ा 
हाथ है। अतएव मन का स्थान सबसे पहला है। वचन और 
शरीर उसके अनुगामी हैे। यद्यपि तत्त्वतः इन तीनोंकी प्रवृत्तियां 
सखवतन्‍्त्र है; तथापि वहुधा एक का दूसरे पर असर होता है। 
इन तीनों में एक की या तीनों की दुष्प्रवृत्तियों से जो अतिचार- 
दोष छगता है--उसकी शुद्धि के तीन साधन बताये हैं;-- 

(!) आत्मनिन्‍्दा 

(९) आत्मगहा 

(7) इणपृत्ति का अलाल्यान 


अपने अवगुणों की निन्‍्दा करना बड़ा कठिन है। गुरु के 
समक्ष भात्म-दोषों को प्रकट करना उससे भी कठिन है। आत्म- 
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दुष्कायों का निरोध तो सबसे कठिन है। आत्म-निन्‍्दा और 
आत्म-गर्श से भाव घुद्ध होते हैं। शुद्ध भावना से कमेमल दूर 
होते है और भात्मा पूवक्षत दोषों से निवृत्त हो जाती है। इस 
प्रकार ये दोनों अतीत दोषों की शुद्धि के उपाय है। दुष्प्रवृत्ति का 
प्रद्याज्यान करना, वतेमान और भविष्य में लगनेवाहे दोषों से 
पृथक रहने के उपाय है। अतीत दोषों का प्रायश्वित्त करना, 
बरतेमान और भविष्य के दोषों का निरोध करना ही भात्म-शुद्धि 
का श्रेष्ठ उपाय है। 


चत्तारि मंगहं 


चार मंगल 


भूल पाठ 

चत्तारि मंगलं--अ रिहन्ता मंगल, सिद्धा मंगलें, 
साह मंगल, केवलिपन्नतो धम्मो मंगल, चत्तारि 
लोगुत्तमा--भरिहंता लोगुत्तमा, सिद्या लोगुत्तमा, 
साहू लोगुत्तमा, केबलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, 
चत्तारि सरणं पवण्जामि, अरिहंता सरणं पवण्जामि, 
सिद्धा सरणं पवष्जामि--साहू सरण पवण्जामि, 
केवलिपन्नत॑ धम्म॑ सरण पबज्जामि । 

छाया 

चेत्वारों सज्ञउ्म-अहन्तो मइृह्म, सिद्धा: मज्लउम, साधवो 
भह्ठठम, केवढिप्रक्ञतो धर्मोमद्रठम, चत्वारों छोकोत्तमा:--अहेन्तो 
छोकोत्तमा;; सिद्धा/ लोकोत्तमा, साधवो छोकोत्तमो:, कैब लिश्रज्ञप्ो 
धर्मोछोकोत्तम: चतुरः शरण प्रपये, जहंतः शरणं प्रपथे सिद्वाव्‌ 
शरण प्रपध साधूत्‌ शरण प्रघये, केविप्रह्त्तंधम शरणं प्रपथे । 


मंगल 


मंगल के 
दो प्रकार 
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दब्दार्थ 
चत्तारि मंगढ--चार मगछ है. धम्मों छोगुत्तमा--धर्म छोकोत्तम 
अरिहंता मंगह--अरिहत मगल चच्तारि सरणं॑ पवज्जामि-चार 


सिद्धा मंगछ--सिद्ध मगर दरण को ग्रहण करता हूँ। 

साहू मंगढे -साधु मगर ्रिहंता सरण पवज्जामि-- 

केवलिपन्नतो-- केवछी-कथित्‌ अरिहतकी शरण ग्रहण 

धन्मो मंगर्--धर्म मगल करता हूँ। 

चत्तारि छोगुत्तमा --चार पदार्थ सिद्धा सरणं पवज्जामि--मिद्ध 
लोकमें उत्तम हूँ ! भगवान्‌की शरण ग्रहण करता हूँ । 

अरिहंता छोगुत्तमा--अरिहन्त साहू सरण पवज्जामि--साधुवर् 
लोकोत्तम की शरण ग्रहण करता हूँ । 


सिद्धा छोगुत्तमा -सिद्ध लोकोत्तम केवलिपन्नत--कैवली-कथित 
साहू छोगुत्तमा--ताधु छोकोत्तम धर्म्म॑ सरण पवह्ञामि--धर्मकी 
केवलिपन्नतो --फेवली-कवित शरण ग्रहण करता हूँ। 

महल का अथ है विन्न का नाश करना। विन्न होने का हेतु 
कर्मफल है। कर्मोदय होने के कारण ही यथेष्ट सिद्धि में बाधाय॑ 
उपस्थित होती है। विशुद्ध आत्माओं का स्मरण, धंपासना एवं 
विशुद्ध भाचरण क्रासमूह्दों का क्षय करने वाढे है। अतः यह 
मंगल दे । 

मंगल दो प्रकार के होते है द्रव्य मंगठ और भाव मंगल। 
गुण शून्य मंगढ को द्रव्य मंगल कहते है। यह वस्तुतः मंगछ नहीं 
केवल हंपचार मात्र है। जैसे-दूर्वा, रोडी आदि पदाथे छोक- 
दृष्टि से मंगल मांने जाते हैं। भाव मंगढ से सगुण मंगढ का 
तातपये है , युद्द परमाथ रूप से मंगछ,है।., , 
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श्रिदन्त, सिद्ध, साधु और केव्रीभाषितधरम भंगठ क्यों हें पु 
है, यह वो सष्ट ही है, क्योंकि अरिहंत संयमी होते है और घाति.. 
कमा से रहित होते हैं, सिद्ध सब कमो से रद्दित होते है । साधु 
छः जीवकाय के रक्षक तथा संयमी होते हैं। इनकी उपासना से 
या त्मूति से कर्मक्षय होता है अतः यह मंगल हैं। 
धर्म संवर या निजेरा रूप है। संबर कर्म-निषेध करने वाली 
आत्मा फी अवस्था है और निज्जरा दंघे हुए कमो को तोड़ने वाढी 
शुभ प्रवृत्ति-रूप आत्मा की अवस्था है। संबर से कम का निरोध 
होता है एवं निजेरा से आत्मा उच्ज्चछ होती है। अतएब घम 
भड्ल है। 
ये सव मद्ठल करने वाह़े हे, इसीलिये छोक भें उत्तम हैं, 
और लोक मे उत्तम हैं, इसोल्यि इनकी शरण भ्राह्य है। एक 
छोटे से दोहे भें कहा है-- 
ए चारों शरणा समा; ओर ने सगों कोय। 
ले सवी प्राणी धादरे, क्षय जसर पद होय॥ 


नाणाइयारे पाठ 
ज्ञानातिचार पाठ 

मूठ पाठ 
आगमे तिविहे पन्‍नते। तंजहा सुत्तागमे 
अत्यांगमे, तदुभयागमे। एअस्स सिरिनाणर्स जो मे 

. अइ्यारों कओ त॑ आलोएमि | 
जंवाइड , बच्चामेलियं, हीणवर्खरियं, अच्च- 
वखरियं, पयहीणं, विणयहीण घोसहीणं, जोगहीएं, 
सुदठुदिन्नं, दुटठुपडिच्छियं, भकाले कओ सब्झाओ, 
काले न कओ सज्ञाओ, असश्झाए सब्झाइसं, 
सब्झाए न सब्झाइअं, जो मे देवसिओ अइ्यारो 

कओ तरस मिच्छामि दुकढ । 
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छाया 

आगमः त्रिविधः प्रज्षप:। तथथा सुनागमः र्थागमः तदुभया- 
गमः। एतत्य श्री ज्ञानस्य यो मया अतिचारः कृत: त॑ जआालोचयामि 
व्याविद्ध -व्यत्यात्र ठित॑, दीनाक्षरिकम्‌, अलक्षरिकम्‌, पदद्वीन, विनय- 
दीन; घोपदीन, योगद्दीनं, सुष्ठुदर्त, दुष्ठुप्रतोच्छित॑, अकाले कृत; 
स्वाध्यायः, फाले न कृठः स्वाध्याय; अस्वाध्याये स्वाध्यायित॑- 
स्वाध्याये न स्वाध्यायितं, यो मया देवतसिकः भतिचार: कृतः तत्य 
मिध्या मे दुष्कृतम्‌ 


शब्दार्थ 
आगमे--आरगम कओ--किया है| तो 
तिविद्दे--तीन प्रकार का त--उसकी 
पन्‍्नते--अहा है जालोएम्रि--भालोचना करता हू । 
तंजहा--जैसे हंवाइट्र--यूत्र के पाठ उल्द पलट 


सुत्तागमे--( १) सृत्रागम--मूल-.. पढ़े हैं। 
पाठ रूप या पब्दरुप आगम पशासेलिय--सूत्र के पाठ के साथ 
अत्यागमे--(२) भर्यागम--.. दूसरे पाठ जोड कर पढ़ें है। । 


प्रथंहूप भ्रागम हीणक्सरियं--हीन ग्रक्षरयुक्त सूत्र 
तदुभयागमे--धब्द भौर भर्व इन. पाठ पढे है । 

दोनो रुप प्रायम अश्वसरियं--अधिक प्रक्षरयुक्त 
एअत्स--इस पाठ पढे है । 
सिरिनाणस्स--श्रीयुत भ्रागम का प्रयद्दीणं--पदहीनसूत्र पाठ पढ़े हा 
जो--जो विणयहीणं--विनय रहित पठन 
मे--मंने किया है।। 


अइयारो--अठिचार धोसद्वीणं--धोपहीन पढा हे। 
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जोगहीण॑ -योग रहित पढा है । सह्काओ--स्वाध्याय 
सुद ठुद्त्निं--अगोग्य को श्रधिक असज्माए -अस्वाध्याय कांड में 
ज्ञान दिया है । ने सह्माइय--न स्वाध्याय 
दुटूठु॒पडिच्छियं--गृर से प्राप्त किया है।... 
ज्ञात विपरीत रूपसे ग्रहण. जो मे--जो मेने 


किया है| । देवसिओ--“दिवस सम्बन्धी 
अकाढे-भकाल मे अइयारो-प्रतिचार. 
कओ--किया है । कओ--क़िया है । 
सक््काओ--स्वाध्याय तत्स--उसका 
काढे न--काछ में नही मिच्छामि--निष्फल हे । 
कओ--किया है।। ..दुक्कई--पाप 
भावार्थ 


ज्ञान "रसायनमनौषधम्‌”, विना औषध का रसायन है। 
औषधि में केवड देह्विक रोगों को मिटाने की क्षमता है। ज्ञान 
मानसिक रोगों का भी नाशक है। शरीर-रोग तो मानसिक 
विकारों के अभाव में स्वतः ही नामशेष हो जाते हैं| ज्ञान 
विशुद्ध जीवन का ' निर्माता और सदूआचरणों का दशक है। 
न्ञान के विना सत्‌ क्रियाओं का पुरा पूरा भान नहीं हो सकता। 
ध्षान फही दूसरी जगहों से नहीं आता है। वह हमारी आत्मा 
का गुण है। ,आगम-सिद्धान्त हसारे ज्ञान को जागृत करने का 
साधन दै। सिद्धान्त के अनुसार हम घद्भावनाओं को बल्वान्‌ 
बना सकते हैं। अतः सिद्धान्त का स्थान हमारी दृष्टि में अति 
महत्त्वपूर्ण है। हमारे लक्ष्यमूतर सिद्धान्त, सवेज्ञ और सबेदर्शी 
भगवान महावीर के विचार हैं ओर सुधर्मा ल्वाभी का गुस्फत 
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है। दूसरे शब्दों में भगवान महावीर के स्फुट अथे सुधर्मा स्वामी 
द्वारा संकलित किये हुए दै। सूत्र के मूल पाठों का अध्ययन 
करना सिद्धान्त-पठन है। अथ का और इन दोनों (सूत्र और 
अर्थ) का अध्ययन करना भी सिद्धाल्त-पठन दै। सिद्धान्त- 
पठन के सम्बन्ध में जो चबदृह बातें बजनीय है, उनका इत्त 
ज्ञानातिचार सूत्र में सष्ट उल्हेख दै। 

(१) सूत्र के शब्द और वाक्य जिस प्रकार है, उनको भंट-संट हंग 
से पढाना प्रथम ज्ञानातिचार दे । 

(२) अपनी बुद्धि से वनाये हुए पाठों का प्रक्षेप कर सूत्र पढ़ना 
दूसरा ज्नानातिचार हैं। चूकि इससे सिद्धान्त की प्रामाणिकता 
में बाधा आ आती है| 

(३) अक्षरों को छोढ़ कर सूत्र पढ़ना तीसरा ज्ञानातिचार है। 
क्योंकि अक्षरों को छोड़कर पढ़ने से उसका अर्थ ही समस्त में 
नहीं आ सकता, और उसका स्वरुप भी विक्षत हो जाता है। 

(४) अधिक अक्षरों को जोड़ कर सूत्र प्डुता चौथा ब्रानातिचार है | 

(४) पदों को छोड़ कर सूत्र पढ़ना पाचवा ज्ञानातिचार है | विभक्ति 
अन्तवाले शब्दों को पद कद्दते है। यथा “छोगध्स” यह पष्ठी 
विभक्ति अन्तपद है। विभक्ति का अर्थ विभाग है। इससे 
एक शब्द से दूसरे शब्द का और एक अर्थ से दूसरे अथे का 
विभाजन होता है | छोगत्स यह लोक शब्द के अन्त में पष्ठी 
विभक्ति है। इसका अथे है ठोक का। 'उल्कोयगरे! यह 
द्वितीया विभक्ति है, इसकाअथ है उद्योत करने बालों को। पदों 
को यथावत्‌ न पढ़ने से सूत्र-अथ का विपर्यास हो जाता है। 

(६) विनयहीन--छुट्मा ज्ञानातिचार दे | 
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(७) घोषह्ीन--सातवां ज्ञानातिचार हैं। 
(८) योगद्दीन-भआठवां ज्ञानातिचार है| 
विनय का अथ है आशातना को व्जना या भक्ति-बहुमान 
करना | 
घोष-उद्त्त-अनुदात्त आदि व्याकरण निरदिप्ठ खरों के 
उच्चारण है। जसे किसी स्वर को धीमे बोलना ओर किसी को 
जोर से बोलना इत्यादि। 

योग-मन, वधन ओर शरीर की प्रवृत्ति करना। (योग 
रद्दित से शुभयोग रहित सूत्र पढ़ने का तातय है)। 

(६) अत्पज्ञान के योग्य व्यक्ति को अधिक ज्ञान सिखाना नोवाँ 
अतिचार है। इस विपय भे कई लोगों को सन्देह रहता है 
कि अयोग्य को ज्ञान देना अतिचार क्‍यों ? अयोग्य व्यक्ति 
भी ज्ञान देने से योग्य वन सकते हे। ज्ञान के अभाव में 
तो सब अयोग्य ही होते है। इसका उत्तर यह है। कम 
ज्ञान वाढ़े अयोग्य होते है, और अधिक ज्ञान वाढ़े योग्य 
होते है, यह मानना अनुचित है। योग्यता ओर अयोग्यता 
सिफ ज्ञान पर द्वी निर्भर नहीं, इनकी कसौटी पुरुष की सदू- 
भावना, सद्विविक ओर ज्ञान का सहुपयोग है। जो पुरुष 
अविनीत, उच्छठ्ुल और अविवेकी होता है तथा दुर्भावना 
को फढित करना ही जिसका एकमात्र ज्ञान पढने का लक्ष्य 
रहता है, वह ज्ञान का अपात्न है। इसप्रकार के पुरुष को 
ज्ञान देना सांप को दूध पिलाने वाढी छोकोक्ति को चरिताथ 
करना है। अयोग्य के हृदय में अधिक ज्ञान समा नहों 
सकता। वह किसी न किसी रूप से उसका दुरुपयोग कर ही 
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डाढवा है, जिससे न केवछ उसकी दी अवगणना होती 
है, अपितु ज्ञान और ज्ञानदाता की भी भत्सना द्वोती दै। 
अतः पात्रापात्र परोक्षापूषेक ज्ञान ऐेना सबेधा उचित ओर 
सहिवेकपूर्ण फाय है। 

(१०) गुरु के दिये हुए ज्ञान को प्रतिकूछ बुद्धि से लेना दसबा 
ज्ञानातिचार दे | 

(११) अकाछ में स्वाध्याय करना 

(१२) काल से स्वाध्याय न करना | 


(१३) भस्वाध्याय से स्वाध्याय करना। 
(१४) खाध्याय में खाध्याय न करना | 

क्रमशः १९५ १९ १३१ १४, शानातिचार हैं । उक्त रीत्या 
ववद्ह प्रकार से ज्ञान पढने मे जो अतिचार सेवन किया हो तो 
उस सस्वल्वी मेरे सब पाप निष्फल हों | 





दर्शन-स्वरूप बतिचार 


मूल पाठ 
अरिहंतो महदेवों, जावजीबं शुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपणात्त तत्त, इय सम्भतं मए गहिय॑ ! 

एअर्स सम्मत्तरस समणोवासएण पंच अद्दयारा 
पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ संका २ कंखा ३ वितिगिच्छा ३ परपासंडिपसंसा 
५ परपासंडिसंधवों जो मे देवसिभों अइभारो 
कओ तरस मिच्छामि दुक्कड | 

छाया 


अहंन मम देव। यावज्ञीबं सुसाधवों गुरव: 
जिनम्रह्नप्' तत्त्वमू! इति सम्यक्त्व॑ मया गृद्दीतम्‌ । 
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एठल्य सम्यक्लवत्य भ्रमणोपासके: पथ्व अतिचारा: प्रधानाः 
ज्ञातव्या: न समाचरितव्या: तथया शंका काह्ठा विचिकित्सा 
परपाषण्डिप्रशंसा परपाषण्डिसंस्धवः यो मया देवसिकः अतिचार: 


कृत: तस्य मिथ्या मे दुष्क्रतम्‌। 
शुब्दार्य 
अरिहंतो महदेवो--अरित.. पैजद्दा--वे इस प्रकार है 
भगवान्‌ मेरे देव है । संका--कैवली के वचनों में शका 
जावज्ोबं--जीवन पर्यन्त करता , 
छुसाहुणो गुरुणो--उत्तम साधु कंखा--अवीतराग-कथित मागंकी 
गूरु हूं वाछा करना 
मिणपण्णत्त--जिन-केवडो.. वितिगिच्छा--धर्म के फल में 
प्रढूषित तदेह करना 
तत्त--तत्त्व धर्म है परपासंडिपसंसा--परपापडी की 
इय सम्मर्त--इस समयकतव को प्रशसा करना 
सए गदिय॑ --मेने ग्रहण किया है परपासंडिसंधवो--परपापंडी का 
एअस्स--इस' परिचय करना 
सम्मत्तस्स--सम्यकत्व के जो मे--नो मेने (इस सम्बन्ध में) 
समणोवासएणं--अमणोपासक को देवसियों--दैवमिक 
पंच अद्यारा--पाच प्रतिचार अद्योरो--अतित्रार 
पेयाढ्ा--प्रधान कंओ--किया हो 
जाणिसव्वा--जानने चाहिये... तत्स--उतका 
न--नही | मिच्छामि हुकडं--प/प मेरे लिये 


समायरियव्ञा--आचरण करना. निष्फल हो | 
चाहिए 


सम्पकृत्व 
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भावाथ 
. जन दशन में सम्यक्त्व का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मोक्ष के 
चार माग बतलाये गये हैं। उनमे इसका स्थान सबसे पहला है। 
वस्तुतः दोना ही चाहिये। क्योंकि जबतक हमारा कोई एक 
निश्चित रक्ष्य नहीं बनता तबतक हम कुछ भी नहीं कर सकते। 
सम्यक्त्व जेन दृष्टिकोण का स्थिररक्ष्य या सध्यबिन्दु है। इसी 
के सहारे मुमुक्षु पुरष आत्म-साधना की ओर अग्रसर द्वोते है। 
कोई पुरुष आत्म-मुक्ति के लिए जो आचार पाढना चाहें. उसमे 
उसका विश्वास ही नहीं; तो वह उस दिशा में सफल नहीं हो 
सकता। यह एक अकाठ्य नियम है कि हम वही कास करना 
चाहेंगे कि जिसमें हमारी रुचि पेदा हुई; एवं जिसमें हमारा 
विश्वास है। बिना इनके प्रथम तो हम कोई काम कर ही नहीं 
सकते, ओर यदि परिस्थितियों के कौरण करना पढ़े तो उसमे 
सफछता नहीं मिठ सकती। अतएव सब प्रथम हमारा यह 
कर्राव्य हो जाता है कि इम जो करना चाहें, उसमें पहले रुचि 
एवं विश्वास पैदा करें और बाद में उसमें जुट जायं। सम्यकत्व 
ठीक यही चीज है। आत्म-साधक का जो सद्दी लक्ष्य एवं सत्यमें 
विश्वास है, वही सम्यक्त्व है। आत्म-साधक का छक्ष्य आत्म- 
मुक्ति होता है। अगर हसे आत्मा एवं भुक्ति में विश्वास न दो 
तो वह भात्म-साधना क्यों करे; इसछिए सप्रथम आत्मादि तत्तों 
पर यथार्थ विश्वास होना चाहिये। इसके बाद भात्म-मुक्तिके 
जो उपाय है; जिल्हें धम कहते है; उन पर सही श्रद्धा होनी चाहिये। 
सबके सब मनुष्य अपने भाप इन तत्तों की असलियत तक 
पहुंच नहीं सकते। अतः इनका पथ-प्रदशन करने वाढे साधुों 
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के प्रति भी आत्म-विश्वास होना जरूरी है। इसे संक्षेप में यों 
कह सकते हैं कि देव, गुरु और घम के प्रति सच्ची श्रद्धा करना 
जरुरी है ओर वही सम्यक्त्व है। देव पर हमें विश्वास इसलिए 
करना होगा कि वह हमारी आत्म-साधना के मार्ग-द्शक है। वह 
सदा जीवित नहीं रहते अठः उनके अनुगामी एवं उनके तत्तवों की 
व्याख्या करने वाले शुद्धाचारी साधुओं पर विश्वास करना होगा 
जो हमारे धर्मगुरु होते हैं। घ्मं जो हमारी आत्म-मुक्ति का साधन 
है; उस पर विश्वास होना तो स्वाभाविक है। सम्यक्त्व सम्यग 
ज्ञान एवं सम्यग्‌ चारित्र की जड़ है, इसके बिना न तो सम्यग्‌ ज्ञान 
हो सकता है न सम्यग चारित) या यों यह सकते है कि सम्यक्त्व 
आत्म-साधना की पहली मंत्रिह है। इसको तय किये बिना 
दूसरी मंजिल ( जो चारित्र की है ) पर नहीं पहुच सकते। इसका 
फारण यह दे कि चारित्र का स्थान दूसरा है और सत्य-विश्वास 
का पहला। सत्य-विश्वास तो चारित्र के विना भी हो सकता है, 
परन्तु चारित्र उसके बिना नहीं हो सकता, अत्तएव यह सिद्धान्त 
उपयुक्त है कि धर्माचरण में कोई समय हो सके या नहीं, तो भी 
कम से कम सत्य-विश्वासी तो बने। सत्य श्रद्धा होने से सदा- 
चरणों भे प्रवृत्त दोना सुलभ हो जाता है| 
केवलज्ञानवानहूनू देव 

शासनके अधिप्ठाताको देव कह्दते हे। हमारे देव अरिहस्त-- 
तीथट्टुर है। हमे किसी व्यक्ति या नाम का पक्षपाती नहीं होना 
चाहिए। हम गुण के उपासक हैं। गुण की प्रतिष्ठा करना हमारा 
कर्तव्य है, इसीलिए हम उसी महापुरुष को देव मानते है, जो 
अरिदल्त है, जो राग-ह प रद्दित है और सत्य धम्म के प्रवर्तक हैं। 


देव 
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यथा-- 
सबंज्ों वीतरागादिदोपष, स्त्रैलोग्यपूजित । 
यथास्थिताथवादी च, देवोहंन परमेदवर ” ॥ 
जो सववज्ञ है, फेवलज्ञानसे सब पदार्थोको यथावत्त्‌ जानते हैं, 
राग-हूंप आदि द्ोपों का जिन्होंने क्षय कर डाला है, जो तीन 
ढोक से पूजित है, जो यथास्थितिवादी है अर्थात्‌ पदार्थों का जैत्ता 
स्वरुप है, वेसा दी उपदेश करते है , वह पुरुषोत्तम मनुष्य देव है, 
अहंल्त है, परमेश्वर हे | 
“महाव्रतधर, साधु्गुर,” 
गई देव-कथित धम की अराधना करनेवाढ़े तथा पांच भहाप्रत 
पालने वाहे निग्र न्‍्थ गुरु कहछाते है। यथा-- 
'भहाव्रतधरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविन । 
सामायिकस्थाधर्मो पदेशका गुरुवोमता. ॥ 
महाप्रत धरनेवाले, मिक्षासे जीवन निर्वाह करनेवाढे-शांत, 
दांत, धर्मोपदेशक, निम्न न्‍्थ हमारे गुरु है। हमारे वतमान गुरु 
श्री तुढसी गणिराज है । 
“आत्मशृद्धिसाधन धम्म 
अरिहन्त-भाषित सत्‌ प्रवृत्ति और असत्‌ निवृत्तिर्प जो 
आत्मश॒द्धि का साधन है, बहदी धमम है। 
बहिचार. रत मेकारका सम्यक्ल मेंने खवीकार किया है। इस सम्यवत्व 
के पांच अतिचार है। वह केवल श्रावकों के लिए जानने योग्य 
हैं, आचरण करने योग्य नहीं। ज्ञान भोर आचरण का यह 
कितना अन्तर है? भच्छी ओर बुरी सब वस्तुएं जानना ज्ञान 
का काम है। पर आचरण केवल द्वितकर वस्तुओं का ही होना 


घर्म 
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चाहिए। अतएव तत्वग्रेय सव दे और आदेय सिर्फ सबर, 
निर्भरा; मोक्ष ये ठौन ही है। पाच अतिचार निम्न प्रकार है. - 

(/) धंक्ा--सबंन्न कथित तत्त्व से संदेह करना। यथा-- 
आत्मा नहीं है, परछोक नहीं है इत्यादि। शंका का अथे यह 
नहों जान ठेना चाहिए कि वस्तुस्थिति को सममने के लिए तफे- 
वितरक या विचार-विनिमय करना ही शंका नाम का अतिचार है । 
मनुष्य जन्म-सिद्ध विद्वान्‌ नहों होता। जानकार होनेका साधन 
विद्याष्ययन है। ऊद्दापोह शिक्षा का मुख्य अब्ज है। जिन 
धृत्तुओं को हम यथावत्त नद्टीं जानते उनके बिपय मे शंका उठती 
है और उसका हम गुरु के समक्ष समाधान करते है। इससे 
सम्यक्त्व का कोई विरोध नहीं है। शंका से यद्दा हमारा तातये 
अविश्वास से है। गागर में सागर नहीं समा सकता। अत्पन्ञ 
मनुष्य सव पदार्थों को प्रत्यक्ष महों जान सकता। उसे चाहिए 
कि बह अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों को जानने की चेष्टा 
करे। इसके उपरान्त भी यदि कोई तत्त समझ में नहीं आये 
तो उस पर विश्वास करे। एक सुई के अग्रभाग तुल्य कन्दमूल 
मे अनन्त जीव होते हैं। यह तक सिद्ध है, सब कुछ दे। किन्तु 
यदि कोई प्रत्यक्ष से देखना चाहे तो यद अयास असफछ होगा । 
उस दशा में उस मनुष्य को स्वक्ष के वचनों पर विश्वास रखना 
होगा । इस प्रक्रिया के विपरीत वह मनुष्य संदिग्ध रहे कि यह हो 
फंसे सकता है, यह हमारी सममः में नहीं आता भत्ः ऐसा नहीं 
होना चाहिए, इत्यादि विचार शंकातिचार के अल्तगत है। 
श्रीमद्‌ मिक्ष स्वामी ने इसका बहुत सरछ शब्दों में उपदेश दिया 
है कि किसी साधु या श्राधक के कोई मूह तत्त समम में न आवे 
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तो वह उसकी गुरु के सामने चर्चा करे। ऐसा करने पर भी 
यदि वह अपनी बुद्धि में न समा सके तो उसे अपने को अल्प 
बुद्धि भाद कर केवलीगम्य समम हे, पर उस पर न तो हृठ करे 
ओर न शंका करता रहे। वितण्डा के निवारण का यह सबो- 
त्तम उपाय है। 

(९) काक्षा--जो धममं वीतराग-कथित नहीं, पर सरल है, 
आनन्दपूषंक भोगोपभोगों में रक्त रहने पर भी मुक्ति प्राप्त करा 
देने का दावा करता है, उसे स्वीकार करने की इच्छा करना 
काँक्षा नाम का दूसरा अतिचार है। भोग-विढास की भर 
आत्मा की सहज ही गति रहती है और फिर धम के नाम से 
उपदेश मिल जाता है; तब फिर क्यों कोई द्याग-तपत्या का कष्ट 
उठावे ९ इस प्रकार के मोह प्रभोलनों मे न फँंसना और उनसे 
आकर्षित न होना ही सम्यक्त्व का आचार है। 

(२) पिविकित्ता--ट्याग, तपस्या आदि आचरणों के फह में 
धन्देह करना। में इतना धर्म करता हूँ, इसका मुझे! फछ मिलेगा 
यो नहीं इत्यादि १ ऐसी ऐसी शंकाओं से कई छोग धम भ्रष्ट हो 
जाते है। किन्तु उनको यह जानना चाहिए कि धमम कभी 
निष्फछ नहीं जाता, उसका फछ अवश्य मिलता है। उससे हमारी 
आत्म-ुद्धि होगी ओर' वही'हमारे जीवन का सार है। उसको 
आराधना हम घं॑न-धान्य ऐश्वय आदि फल की प्राप्ति के लिए 
नहीं करते। हमारा लक्ष्य सिफ उसके सहारे मोक्ष प्राप्त करने 
का है। विचिकित्सा का दूसरा अथे घृणा है। साधु-सततियों के 
मेंढे कपढ़े देखकर घृणा करना इत्यादि । 

पर पाप॑डिफ्रात। एवं पर पापैडितेसतव--ये क्रमशः चौथे 
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और पांचवें अतिचार है| इन दोनों का तालये यह है कि मिथ्यःत्वी 
की ऐसी प्रशंसा और उस्तसे ऐसा परिचय नहीं करना चाहिए कि 
जिससे अपनी सम्यक्त में बाधा भा सके एवं मिथ्यात्र को 
प्रोत्वाइन मिले। गुण की प्रशंसा ओर शुण का परिचय निषिद्ध 
नहीं हो सकता। यह निषेव मिथ्या आचार-बिचार को प्रसा- 
रित करने का है। इससे हमे यह शिक्षा मिलती दे कि हम किसी 
तरह भी मिथ्यात्वी के प्रभाव में आकर था उसे प्रसन्न करने के 
लिये उसके मिथ्या आचार विचार की प्रशंसा न करं। धामिक 
विचारों में हमारी सावेभोम स्वतंत्रता का उपभोग करं। इन 
अतिचारों के सेवन से मुक्के पाप लगा हो; बह सब मेरे लिये 
निष्फल हो | 





(महात्रत की ग्रपेक्षा छोटे ब्रत्त) 
प्रथम अणुव्रत 
मूल पाठ 

पढ़म॑ अणुब्बयं-यूलाओ. पाणाइवायाओं 
वेरमणं तसजीवे बेइंदिय - तेइदिय - चउरिदिय- 
पंचिदिये संकप्पओ हणण - हणावण - पचक्खाणं 
स-सरीर सबिसेस-पीड़ाकारिणो-स-संबंधि-सबिसेस- 
पोड़ाकारिणे वा बजिऊण जावजीवाए दुविह 
तिविहेणं॑ न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा 
कायसा एअस्स थुलुग - पाणाइवाय-वेरमणर्स 
समणोवासएणं पंच अइयारा पेयाढा जाणियबव्या 
न समाथरियव्वा तंजहा--१ बंधे २वहे ३ छविच्छेए 
४ अंइभारे १ भत्तपाणविच्छेए जो मे देवसिओ 

अइभारो कओ तस्स मिच्छामिदुक्कई । 


प्रथम अणुब्नत ८; 


छाया 

प्रथम॑ अणुव्नत-स्यूछात प्राणातिपातादू विरमर्ण श्रसजीवानाम्‌ 
द्वीन्द्रिय-त्रील्द्रिय-चतुरिल्द्रय-पब्चेन्द्रियाणामू संकल्पतः .हनन- 
घातन प्रत्यास्यानम्‌ स-शरीर-सविशेष-पीडाकारिणः-र्व-संबन्धि- 
सविशेष-पीडाकारिण: वा वर्जयित्रा यावज्ञीवं द्विविध॑ त्रिवेषेन 
(स्पूछ॒दिसां ) न करोमि न कारयामि सनसा वचसा कायेन एतत्य 
स्यहकप्राणातिपात-विरमणत्यश्रमणोपासकेन पथ्च अतिचागः 
प्रधाना: ज्ञातव्या: न समाचरितव्या: तथथा ९ बन्धः २ वधः 
३ धविच्छेदः ४ अतिसार! ४ भक्तपान विच्छेदः यो मया देवसिकः 


अतिचारः क्तः तत्य मिथ्या मे दुष्क्रतम्‌। 
धुब्दार्य 

पढ़म - प्रथम हणावण--मरवाने का 
अगन्वयं--अगुव्रत पचक्खाण॑--अत्यास्यान है 
थूठाओ--स्यूछ ससरीर-निज के शरोर को 
पाणाइवायाओ--प्रणातिपात-- सविसेस--विश्येप 

जीव-हिहा से पीड़ाकारिणो वा--पी ऐेनेवाड़े 
वेरम्ण--विरत होना-पलग होना. को भ्रथवा 
तसजीवे--श्रस जीव धल्निऊण--वर्जकर 
बेइ दिय--द्ीन्रिय जावजोबाए---जीवन पर्यन्त 
तेइंदिय--श्रीन्दिय दुविहं- दो करण 
चदरिद्रिय--चतुरिन्द्रिय तिविद्देण॑--तीन योगसे , 
पचिदिये--पञ्चेन्द्रिय को (स्थूल्ाहिसा) - 
संकमओं--सकत्प पूर्वक न फरेमि--नहीं करें 


हणण--मारने की « ने कारवैमि--नही कराऊ , 
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मणसां--मन से तंज्ञद्--वे इस प्रकार है 
वयसा--वचनसें १ धंधे--वाधन। 
कायसा--शरीर पे २ वहे--निर्दयता से मारना 
एअस्त--श्त पीटना 

थूछग-स्पूछ ३ धविच्छेए--गहरा घाव 
पाणाइवाय--प्राणातिपात करना, शरीरके भवयवो का 
वेरमणत्स--विरमगत्नत के छेद करना 
समणोवासएणं--अमणोपासक को ४ अइभारे--अतिभार लादना 
पंच--पाच भत्तपाणविच्छेए--खाने-पीने में 
अइय।रॉ--अतिचार सक्रावट डालना 


पीड़ा कारिणो--पीडा देनेवालेको। जो मे--जो मैने 
स-संबंधि--अपने, सवन्धी जनोको देवसियो--दिन सम्बन्धी 
सबिसेस--विशेष | अश्यारो--अतिचार 
पेयाढा--अ्रधान कूओ--किया हो तो 
जाणियव्वा--जाततने योग्य है. तस्स--उसका 
न--नही है मिच्छामि--निष्फ हो 
समायरियव्वा--आचरण करने. हुक्कईं--पाप 

योग्य 

भावार्थ 

प्रथम अणुब्रत स्थूढ प्राणातिपातविस्मण--है गुरुदेव | में 
स्ृप्रथम पहले भणुत्रत में स्थूठ जीव-हिसासे निशत्त होता हूँ । 
मेरे निज के या मेरे सम्बन्धियों के अपराधियोंको छोड़कर शेष 
सब स्थल द्वीन्द्रिय से ढेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों की संकल्प- 
पूवंक (मारने की बुद्धि से) दिसा करने का एवं करवाने का प्रत्या- 
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स्यान करता हू । में जीवन पर्यन्त इनकी हिंसा, सनसा-वाचा- 
कर्मणा न करूँगा और ते कराऊँगा । 
विवेचन 

साधु और गृददस्थ का घमें--मोक्ष साधना का पथ--परथग्‌ 
पृथगू नहीं है, एक द्वी है। अन्तर फेवल इतना ही है कि मुनि 
का साधना-पथ पूण है और गृहस्थ का अपूंण। साधु के पाँच 
महात्रत दं--अहिंसा, सत्य, अचौये, प्रह्मचये, भपरिभ्रह। इस 
दशा में गृहत्थ के पांच अणुब्रत दे--महदमप्नत की अपेक्षा छोटे 
प्रत--स्थूल अद्दिसा, स्थूछ सत्त्य, त्यूछ अचौये, स्थूछ श्ह्मचये, स्थू 
अपरिग्रद । शेप सात ब्रत तो इनको दी पुष्ट करने वाले दे | 

आत्मा अमर दै। उसको मृत्यु नहीं होती । यह सब साधारण 
में प्रसिद्ध दै। पर तत्वदृष्टि से यह चिल्तनीय है। चूकि 
आत्मा एकान्त नित्य नहीं-परिणामी-नित्य है अर्थात्‌ उलाद- 
व्यय सह्दित नित्य है। फेचल आत्मा ही क्या, विश्व के समस्त 
पदार्थों का यही स्वरूप है। कोई भी पदाथे केवछ निल या फेवछ 
अनित्य नहीं हो सकता। सभी पदार्थ अपने रूप का त्यागन 
करने के कारण नित्य है और नानाप्रकार की अवस्थाओं के 
श्राप्त होते रहने के कारण अनित्य हे। या यों कदह्दिये द्रव्यरूप मे 
सब पदाथे नित्य हे और पर्याय रूप में भनित्य है। नित्य का 
फलिताथे है--अपने रूप को न त्यागना। अनित्य का फल्ताथ 
है--ऋ्रमशः एक-एक अवस्था को छोड़ते रहना और दूसरी-दूसरी 
अवस्था को पाते रहना। आत्मा अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, 
अत: नित्य टै--अमर है और एक शरीर को छोद्ती है, दूसरे को 
पाती है, इत्यादि भवस्थाओं से अनित्य दै--उसकी मृत्यु होती 


अपूनेतत 


प्राणातिपात 


हिसा के 
प्रकार 
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है। आत्मा की आण-शक्तियों का शरीर के साथ' सम्बन्ध होता 
है, उसका नाम जन्म है और उनका शरीर से धियोग होने का 
नाम मृत्यु है। जन्म और संत्यु ये दोनों आत्मा की अवस्था है। 
मृत्यु से आत्मा का अल्न्त नाश नहीं होता। फेषढू उसकी 
अवस्था का परिवतेन होता है। यथा-- 
जीव जीने अनादिकाल रो, भरे तिणरी हे पर्याय पलटी जाण# 

इसलिए शरीर के वियोग होने से आत्मा की सृत्यु कहने में हमे 
कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। प्राण शक्तिया दश है-- 

पाच इन्द्रिय प्राण; 

६ मनोवछ, " 

७ वेचनबल)/ 

८ कायबल) 

६ श्वासोच्छवास प्राण, 

१० आधुष्य प्राण | 
राग-दहो प प्रमादात्मक प्रवृत्ति से इनका शरीर से अतिपात-- 
वियोग करने का नाम प्राणातिपात-हिसा है। अथवा क्षात्मा 
की जितनी असत्‌-प्रवृत्ति है, वह सब हिसा है। अतण्व हिसा 
वस्तुतः अपनी असत्‌ प्रवृत्ति पर ह्वी निर्भर है । 
प्राण शक्तियों का शरीर से स्वंधा वियोग करना सबे हिसा 

है और उन्हें कष्ट देना देश दिसा है--अंशिक दिसा हैं। सूह्ष्म 
जीव--एकेन्द्रिय की द्िसा करना सूह्ष्म हिसा है। स्थूह जीव-- 
द्वीन्द्रिय से पब्चेन्द्रिय तक की हिसा करना स्थूछ॒हिसा है। खाने- 
पीने में भोजन पकाने में, व्यापार करने भे। खेती करने में, 
# श्री भिक्षुरवामी 
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मकान वनाने आदि-आदि कार्या में 'होने वा़ी हिसा आरम्भजा 


हिंसा है। बिना प्रयोजन संकल्पपूवंक हिंसा करना संकल्पजा 
हिसा है। अपराध करने वाढ़े को मारना, अपराधी हिसा है। 
विना अपराध किये मार डालनों निरपराध हिसा है। अपराध 
की आशंका से मार डालना सापेक्ष हिसा है। अपराध की 
आशंका के विना ही मार डालना निरपेक्ष हिंसा है | 

अहिसा हिंसा का विरोधी शब्द है। इसका शाव्दिक अर्थ 
यही है कि हिसा नहीं करना। परनल्तु परिभाषा से केंघछ निपेध 
का ही अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। परिभापा के रूप मे 
अधविसा का अर्थ क्रियात्मक है 

'सर्वबंधा सर्वजीवेष्वजिधायुवृत्तिरहिना' 

अहिसा में दया के सारे भाव भरे है। प्राणीमात्र को मेत्रो 
का अमोघ दान देना अहिसा दे और वही महान्‌ दया है। दया 
विधानात्मक शब्द है। इसका ' शब्दानुसारी अर्थ है--जीवों फी 
रक्षा करना। नहीं मारनेसे जीवों की रक्षा सहज दी हो जाती 
है।' इसी आशय से श्री भिश्षु स्वामी ने फरमाया है। 

नही मारे हा, ते दया गृणसान' । 

अहिसादी शुद्ध दया है। अहिंसा ही .अभयदान है। 

अहिसा का लक्षण समता है। असमता से अहिसा'का 
विरोध है। अद्दिसा-में मनुष्य की रक्षा और अन्य प्राणियों की 
उपेक्षा करने का ' उपदेश आदेय नहीं हो सकता । मनुष्य हमारे 
जेंसा है, मनुष्य अधिक'बुद्धिमान है; अन्य दाशनिकों के शब्दों मे 
“देवर ते मनुष्य को बुद्धि दी है, जो मनुष्येतर-प्राणियों को नहीं 

/” इत्यादि विचारों से मनुष्य से सिलन बराक जीध्ों का 


की 


अहिसा 


समता 


शआ्रावक 
अहिसा 
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निधृ ण--नाश करना अहिंसा पथ से च्युत होना है। हिसा हिंसा 
दी रहेगी, चाहे एकेन्द्रिय भी क्‍यों न हो १ हिसा क्षम्य नहीं हो 
सकती। कायवश की जाने वाली हिंसा हिंसा ही है। हिंसा 
की जितनी पिरति होती है, वह अहिसा है। यह नहीं माना 
जा सकता कि ग्रृहवास में रहता हुआ मनुष्य पूर्ण अहिसक हो 
सकता है। ग्रहवास का जीवन हिंसामय है| उसमे तो जितनी 
विरति की जावे, वह अद्विसा दे । 

मुनि की अद्विसा पूण है। इस दशा मे श्रावक की भरहिसा 
अपूण है। मुनि की तरह भ्रावक सब प्रकार की हिसा से मुक्त 
नहीं रह सकता। मुनि की अपेक्षा श्रावक को अहिसा का परि- 
माण बहुत कम है | उदाहरण के रूप मे मुनि की अद्िपता बीस 
विखा# है तो श्रावक की अहिसा सवा वित्ता है। इसका कारण 
यह है कि श्रावक त्रस जोध की हिंसा को छोड़ सकता है, 
वाद्र-स्थावर। जीवों की हिसा को नहीं। इससे उसकी भहिसा 
का परिमाण आधा रह जाता है। दश विस्वा रह जाता है। 
इसमे भो श्रावक्र श्रस जीवों की संकल्पपूवंक हिंसा का त्याग 
करता है--आरम्भमजा हिंसा का नहीं। अतः इसका परिमाण 
उससे भी आधा अर्थात्‌ पाच विस्वा रह जाता है। 

इरादापूवंक हिंसा भी उन्हीं त्रस जीवों की त्यागी जाती है; 
जो निरपराधी है। सापराधी त्रस जीवों की हिंसा से श्रावक 


मुक्त नहीं हो सकवा। इससे वह अह्िसा अहाई विस रह 


# पूर्ण अहिसा के बीस अश्ञ हे, उनमें से श्रावक की भ्रहिसा का 
सवा बच हूँ । 
# पथवी, पानी, भ्रर्नि, हवा, वनस्पति । 
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जाती है। निरपराध त्रस जीवो को भी निरपेक्ष दिसा को श्रावक 
त्यागता है। सापेक्ष द्िसा तो उससे द्दो जाती है। इस प्रकार 
श्रावक की अहिसा का परिमाण सवा विस्वा रह जाता है। एक 
प्राचीन गाथा में इसे संक्षेप भे कहा दैः-- 
'जीवा सुहुमायूला, सकप्पा, आरम्भा भवे दुविहा 
सावराह निरवराहा, सविवा चेव निरविक्खा ।' 

अर्थ--१-सूक्षम जोब हिंसा, * छूछ जीव हिंसा, 
३--संकल्प हिंसा, ४-आरम्भ दिसा, ४- सापराध हिसा, 
६--निरपराध हिंसा, ७--सापेक्ष हिंसा, ८--निरपेक्ष &सा, 
दिसा के ये आठ प्रकार है। श्रावक्र इनमे से चार प्रकार की 
(१५ ३ ४५७) हिंसा का त्याग करता है। अत' श्रावक की अहिसा 
अपूर्ण है। 

स्थावर जीव दो प्रकार के होते हैं। (१) सुद्षम स्थावर और 
(२) बादर स्थावर। सूक्ष्म श्थावर इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे 
किसी के थोग से नहीं मरते है। अतएव उनकी हिंसा का त्याग 
श्रावक को अवश्य कर देना चाहिए। वादर स्थावर को हिंसा का 
पहछे अणुन्नत मे निर्देश नहों किया है। चूकि भ्रावक वादर स्थावर 
जीवों की साथ ( अर्थ सहित ) हिंसा का त्याग कर नहीं सकता | 
गृहवास से इस प्रकार को छृक्ष्म हिंसा का प्रतिषेध अशक्य है। 
शरीर, कुटुम्व भादि के निर्वादार्थ श्रावक को यह करनी पहुती 
है | तथापि इनको निरर्थक दिसा का त्याग तो श्रावक को अवश्य 
ही करना चाहिए | 

'निरधिका व कुर्वीत, जीवेपु स्थावरेष्वपि 
हिंलामहिसाधमंत्॒ कांक्षन्मोक्षमुपासक 


स्थावर 


अहिसा 


£ ६१ - श्रावक प्रतिक्मण 


भ्रहिसा का 
प्राधान्य 


वर्तमान 
समस्या 


“ शर्थात्‌ मोक्षाभिाषी अहिसा, ममेज्ञ श्रावक को स्थावर 
जीवों की भी निरथंक हिसा। नहों करनी चाहिए। अहिसा धर्म 
सावधानी में दे, विश्रान्ति में नहीं। 

” बारह प्रतों मे अहिसा त्रत सबसे प्रधान है। ' अतएव स्व 
प्रथम इसका उपदैश प्राप्त है। ' अहिंसा से सब ब्रतों का समत्यय 
है। शेष सब प्रत 'इसकी अड्ेंठा से बद्ध दै। इसकी. मर्यादा 
सर्वत्र अनुल्ंधनीय है । यद्द सव में व्याप्त है। 

पूवेबर्ती आचायो ने यहाँ तक छिखा हैः कि तीथंकरों ने केव् 
अहिसा का ही उपदेश दियां है “अवसेसा तस्स रक्खठा'। 'शेष 
ब्रत तो उसकीरक्षा के हेतु हो बतछाये है।” अदिसाब्रत एक 
राजा है तो शेष सब उसके मेनिक है। अहिंसा ब्रत एक धान 


' भरा खेत है तो बाको के सब बाड़ हैं।। इसके बारे में जितना 


कहा जा सके उतना ही उचित है। घेन-धर्म की: भूल, भोत्ति, 


- जीवन-प्राण जो छुछ है; पह सब अ्दिसा' ही है | 


' अह्विसा काप्रयोग एक बड़ी विकट समस्या है। - गृहस्थ'कों 
अहिंसा का उपयोग किस जगद ओर किसःद्शा में करना चाहिएं 
इसके बारे में अनेक'मत दे ।“ कई कहते है' कि हमे सब जगह 
अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए | ब्रिना'इसके हम किसी 'भी 
श्षेत्रम आगे' नहों।बढ़ सकते। “हमारे जीवन में! जो कुछ « सार 
पर्तु है वह अहिसा ही है। “ अहिसा का आदर हमारा आदर है 


' और' उसकी पपेक्षा हमारी उपेक्षा ।" दूसरे इसके प्रतिकूह -सिंह- 
गर्मनाः करते हैः कि #भहिंसा। और- अहिंसा के “उपदेशकों ने 


# # “यह टीकीः विदेशी “शासना काल मे। की गए थी/'इसी लिए लेखक 
मे भारत की परतल्त्रता का उल्लेख किया है |. ' 


- भ्रयम्र अपुन्नत ३ 


- हमारा सवस्व छीन लिया । हमारे खत का चाश कर टाढछा। 
अहिसा अद्िसा की रट में हम दास घन गये। देश को गुलाम 
चना दिया। -हम आज परतत्त्र हैं, भुदताज है, विवशता की 
बेडियों से जकड़े!हुए है ।" आज, दुनिया में हमारा कोई सत्मान 
नहीं, कोई स्थान नहीं, हमारी फोई आवाज नहीं, हम नगण्य है। 
आज.-हम छुल्लु नहों कर सकते। गुलामों.का क्या धर्म ९ दासत्व 
से मुक्ति पाये विना क्या अहिसा ९ इस दशा में-हम अहिंसा को 
वर्दाश्त नहीं कर सकते | - अद्दिसा का स्वागत उठी दिन करंगे 
लिस दिन -हम हसारे पेरों पर. खड़े हो जाय॑ंगे, अल्यथा नहीं | 
इस प्रकार के विपस; विपमतम विचारों का मेन दशन अनेकाल्त 
इृष्टि से किसअकार, समन्धय कर्ता है, वह भी हमारे मनन 
करने का विपय है। हमें सब का सार-ढेना है. और असार को 
जागनां है। “इस पद्धति से ही हम सत्य को देख सकेगे। हम 
दशन के अनुसार यृहत्थ के ' विचारों का केन्द्र मुनि की तरह 
फेवछ धार्मिक क्षेत्र ही नहीं है। राजनेतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों मे 
भी उसको गति अवबाध होती है |-उनकी मर्यादा का उचित ध्यान 
रखे बिना उसके भ्रहस्थसम्बन्धी औचित्य का। निर्वाह नहीं हो 
सकेता-। - अतः गृहस्थ के कार्यक्षेत्र दिसात्मसक और अध्िसात्मक 
दोनों दही है। +्वंतमानके, राजनेतिक, वातावरण भे अहिंसा को 

' पह्लवबितंकरेने की चेप्टा'कीः जा रही है। यह कोई नई बात 
नंदीं। » इसमें कोई आश्रय नहीं। अहिंसा का प्रयोग प्रत्येक श्षेत्र 
में'किया जा संकेता है। « उसका क्षेत्र कोई परथक निर्वाचित नहीं 
है। बह संवथा लतंत्र है। --सत्मवृद्ति और निधृत्ति में इसका 
एकाधिकारं£ आंधिपत्य हैं। जोषन की अनिवार्य आवश्यक- 


है श्रावक प्रतिक्रमण 


ताओं में भी अहिसा प्रयोज्य है। खाने पीने मे मी अहिसा का 
ख्याल रखना लाभग्रद है। पर हिसा ओर अहिसा का विवेक 
यथावत्‌ होना चाहिये ; अन्यथा दोनों का सम्सिश्रण छाम के 
बदले हानिकारक हो जाता है। भगवान्‌ महावीर का उपासक 
तत्कालीन राजा चेटक विशाला के राज्य का सूत्रधार ओर गण- 
तन्त्र का प्रमुख था | भगवान की क्रम्रोध वाणी से उसने अद्दिसा 
का अमूल्य पाठ सीखा था। निरपराधी जीवों के प्रति उसकी 
भावना मे दया का प्रवाह था। वह तो श्रावकत्न का सूचक है ही, 
किन्तु सापराध प्राणी भी उसके सफछ बाण से एक दिन मे एक 
से अधिक मृत्यु का आलिड्लन नहीं कर पाते थे। इतना मनोवल 
सवे साधारण में हो सकता है, यह संभव नहों। व्रत विधान सर्व 
साधारण को अहिसा की ओर प्रेरित करने के लिये है। अतः 
इसका विधान सावजनिकता के दृष्टिकोण से स्वेथा समुचित 
है। इसमे अहिंसा का परिमाण यह बताया गया है कि श्रावक 
निरपराध त्रस प्राणी (न केवछ मनुष्य )को मारने की बुद्धि से 
नहीं मारता। यह भहिसा का सध्यम मार्ग है। गृहस्थ के लिये 
उपयोगी है। इसमें न तो गृहस्थ के ओचित्य संरक्षण भे भी 
बाघा आती है और न व्यर्थ हिंसा करने की राक्षसी वृत्ति भी 
प्रोत्साहित होने पाती है। यदि हिंसा का बिलकुछ त्याग न करे 
तो मनुष्य राक्षस बन जाता है और वह हिंसा को सवेथा त्याग 
दे तो गृहस्थपन नहीं चछ सकता | इस परिस्थिति में यह मध्यम 
मार्ग श्रावक के लिए अधिक श्रेयत्कर है। इसका अथ यह नहीं 
कि ग्रृहस्थ इस हृद के उपरान्त हिसा का त्याग कर द्वी नहीं सकता। 
यदि किसी गृहस्थ में अधिक साहस हो, अधिक मनोबढ हो तो 
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वह सापराध और निपराध दोनों की हिंसा का त्याग कर सकता 
है। पर स्व साधारण से कहाँ इतना मनोबल, कहाँ इतना धेये 
ओर कहाँ इतना साहस कि वह अपराधी को भी क्षमा कर सके ९ 
हिंसक बल के सामने अपने भौतिक अधिकारों की रक्षा कर सके ९ 
नीतिप्रष्ट छोगों से अपने स्वत्य को वचा सके ? अहिसा का 
प्रयोग प्रधानतः आत्मा को शुद्धि के लिए है। राज्य आदि कायो 
में हिसा से जितना वचाव हो सके, उतना घचाव करे, यह राज- 
नोति भे अहिसा का प्रयोग है। किन्तु जो व आदि का व्यवहार 
होता है, वह हिंसा ही हैं। अदिसा आत्म-साधना में है, भोतिक 
सुख साधना में नहीं। दूसरों विचारधारा के अनुसार अहिसा 
से देश का पतन हुआ, यद्द सत्य से अछूता है। देश की अवनति 
पारस्परिक ईर्ष्या, हर ष, कलह भादि से हुई है नकि अहिसा से | 
अदिसा एक मात्र उत्थान का साधन है, पतन का नहीं। भहिसा 
मनोवरढ है। इससे कायरता का नाश होता है। यइ बोरत्व का 
द्वार है। अनजान आदमी ही यह कद सकता है कि अद्दिसा ने 
हमे कायर वना दिया। जानकार यह कभी नहीं मान सकता। 
अ्दिसा ओर बुजदिली का सम्पन्ध ही क्या ९ अहिसक सब को 
अभय दान देता है, उससे किसी को भय नही होता दै, जहां मय 
नहीं, वह्दा कायरता कसे १ कायरता भयजन्य है। अभय और 
आतंक का जन्मजाद विरोध है। जो केवल तलचार के चलपर ही 
रहता दे वह तलवार से ही परास्‍्त होता है। उसका वह दूसरों के 
लिए आतंक है ओर दूसरों का उसके लिए। अणुवम इस प्रतिस्पर्धा 
का ही फल है। यही तो विश्व अशाति का चक्र है। अहिंसा का 
मांग प्रशस्त है,इसमें प्रतिम्पर्यां और दवष को स्थान नहीं। अद्दिसा 


हा श्रावक प्रतिक्रण 


ही एकमात्र ऐसा सत्य दत्त है जो समूचे विश्वके प्राणियों क्रो मंत्री 
की एक आखा में पिरो सकता दै। आय मनुष्य भी स्हेच्छों की 
तरह यदि हिंसा को अपनी दृष्टि का वेघ बना छगे तो फिर जाय 
ओर '्हेच्छों की भेद्‌-रेखा ही क्या होगी ?' आायेत्व और स्हेच्छत्व 
का विभाजक मुख्यरुपेण आचरणः ही होता है। म्हेच्छु की 
भावनाएं हिंसा प्रधान होती है ओर आये की भावनाएं'अद्दिसा 
प्रधान। स्हेच्छ हिंसा करने को उत्सुक रहता है।' भय को 
कार्यवश हिसा करनी पड़े तो भी बह उसे दिसा हो सममता है, 
बह हिंसा के लिए अपने को विवश मानता है। जेंसे ऐतिहासिक 
थुग में बहुत से आये श्रावक-राजा अहिसा-रत थे। उनके पास 
ऐेल्य बल था, हिंसा के सब्‌-साधन थे, सब कुछ था, र वे उसे 
राज्य सर्यादा के ओचित्य का संरक्षण मानते थे। जनपद की 
रक्षा के लिए उसका प्रयोग भी करते थे। बाहरी भाक्रमणों को 
रोकते भी थे। पर उस सामथ्य से किप्ती दूसरे को व्यथ'संतप्त 
करना उनका काम न था। यदि आज के मनुष्य भी  अरहिसा 
की अवहेढना कर हिंसा को प्रधानता देंगे तो अपने आप को 
स्हेच्छ होने से केसे रोक सकेंगे ( गृहस्थावास में हिसा की अनिवा- 
यता को जानते हुए भी जो भनुष्य अहिसा की -उपादेयता को 
मान्य सममेंगे, वे ही अपने आरयत्व की रक्षा करने में समथद्दो 
सकेंगे |, इससे कोई 'यह भी न समम हे कि अहिंसा स्वत 
उपादेय या प्रयोज्य नहीं है। अह्िसा का स्वरूप-सब जगह समान 
है, पर वह पू्णरूप से तभी सफल हो सकता है जब कि अ्िसा 
का प्रभाव सारे विश्व में फेछ चुका हो। हिंसक शक्तियों के 

सामने अह्विसा आत्म-स्वल बचा सकती है; भोतिक खत्व को 
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नहीं। भोतिक खत्व की रक्षा मे तुछे हुए गृहस्थ सर्वत्र अहिसा 
का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि सब जगह उहहें अहिसा का 
पालन करना है तो भौतिक अधिकारों को उन्हें तिलाझ्जलि देनी 
होगी, इससे विपरीत काये में अहिंसा को। भौतिक रक्षण और 
अहिंसा इन दोनों का संतुलन नहीं दो सकता। 

इस प्रत के पांच अविचार हैं, भ्रावकों को यह वर्लने चाहिये। 

? बनन्‍्ध--क्रोधादिवश मनुष्य था तियज्ञको गाह़े वल्धन 
से नहीं चांधना चाहिये। 

२ वंष--फ्रोधादिषश मनुष्य या तियंज्ञ के छाठी आदिसे 
गहरे धाव नहीं करने चाहिये, कोढ़े आदि से मारना पीटना नहीं 
चाहिये। 

रे अक््छिद---क्रोधादिवश मनुष्य या तियेज्ञ के शरीर के 
अवयवबों का छेदन नहीं करना चाहिये। बन्ध। वध और छवि- 
च्छेद, इन तीनों के दो दो भेद होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष | 
जेंसे गाय भेंस, आदि फो उनकी रक्षा के निमित्त वाँधना सापेक्ष 
बनन्‍्ध है और क्रोधादिवश गाढ़ वन्धनसे वांध देना निरपेक्ष वन्ध 
है। आवश्यकता द्वोने पर मर्मे स्थान पर चोट न लगाते हुए, 
उनके द्वित की रक्षा करते हुए मारना सापेक्ष वध है और क्रोघा- 
दिवस मारना निरपेक्ष वध है। प्रयोजन से रोग-चिकित्सा के 
निमित्त अंगोपाह् काटना सापेक्ष छबिच्छेद दै। क्रोधादिवश 
अवयबच्छेद करना निरपेक्ष छविच्छेद दै। श्रावक के निरपेष् 
बन्ध, वध और छविष्छेद अतिचार हैं, सापेक्ष नहीं । 

४ आतमिर--फ्रोषवश, लोभवश, कट, घोड़ा आदि भार 


अतिचार 


ब्रत मर्यादा 
भेड़ 


अतिचार 
क्यो 
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होने वाढे पशुओं पर उनकी शक्तिसे अधिक ( प्रमाणातिरेक) भार 
नहीं लादना चाहिये। 

५ भेफ़प्ानविच्छेद--क्रोधवश था छोमवश अपने आधित 
प्राणियों के खाने-पीने में रुकावट नहीं डालना चाहिये। नियत 
समय पर वेतन नहीं देना, बिना कारण किसी जीवका नाश 
करना, नियत समय पर छुट्टो नहीं देना, हल, गाड़ी वगेरहसे बेढों 
को नियत सम्रय पर नहीं छोड़ना आदि इस अतिचार के अन्तात 
है। रोग निवृत्ति निमित्त आदि प्रयोजन से आहार पानी नहीं 
देना श्रावक के अतिचार नहीं है | 

आलोचना--इनसे कोई पाप छगे हों तो वह मेरे लिये 
निष्फढ हों। 

ब्रत की मर्यादा भंग करने के चार प्रकार है। अतिक्रम, 
व्यतिक्रम, अतिचार ओर अनाचार। यह चारों दी त्याज्य है। 
त्यागे हुए काय को करने का विचार करना अतिक्रम है उस काये 
की पूर्ति के छिये साधन एकत्रित करना व्यतिक्रम दै। ब्रत भद् 
की तेयारी कर रखो है, परन्तु जब तक प्रत भद्ग नहीं किये, तब 
तक अतिचार है अथवा ब्रत की भ्रपेक्षा रखते हुए बुछ्द भंश में 
ब्रत का भज्ञ करना अतिचार है। प्रत की अपेक्षा न रखते हुए 
संकठप पूवक ब्रत भजन करना अनाचार है। 

इस ब्रत मे श्रावक निपराध त्रस जीव को मारने की चेष्टा से 
मारने का त्याग करता है, इस दशा में बन्ध आदि अतिचार 


क्यों ?# इसका समाधान निम्न प्रकार है। यह सत्य है कि 


# गे मारयामीति कत्तन्नतस्थ, विनेव मृत्य कइहातिचार । 
“निगद्चतेय कुपतों वधादीन्‌, करोत्य स्थान्नियमानपक्ष ॥॥॥| 
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पहछे ब्रत में श्रावक के स्व हिंसा (प्राणविच्छेद) का त्याग होता 
है, बंध आदि का नहीं। तथापि वन्य, वध आदि सब द्िसा के 
हपाय हैं, अतः परमार्थ रूप से इनको भी त्यागहप ही सममकना 
चाहिये। इसके साथ २ यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि 
यदि सकल्पपूर्वक, प्रतों की अपेक्षा किये विना अतिचारों का 
सेवन किया जाय तो वह अनाचार सेवन ही है, अ्रतभद्ठ का 
कारण ही है। 

अतठिचार से ब्र॒त का सवेदा भट्ट नहीं होता, देश भद्ग 
(आंशिक भंग) होता है । प्रत का पाठन दो तरह से होता है -- 
अल्तवू त्ति से ओर वहिवृत्ति से। म्रती गृहस्थ मारमेकी बुद्धि 
बिना क्रोध से तत्पर होकर प्राणीके प्राणों को परवाह न करता हुआ 
वनन्‍्वन आदि में वतेता है, उससे प्राणी की मृत्यु न हो तो भी वह 
प्रत की अपेक्षा रखें विना निदेय भावना से बतंता है; अत: भल्त- 
वृत्ति से उसके श्रत का भट्ग होता है। और बस प्राणी की मझूृत्यु 
नहीं होती है; भतः बहिर त्ति से म्रत का पालन होता है | 

अतिचार संख्या में पाँच है। यह गणना मुख्य रूप से है। 
इयत्ता का निर्धारण ढक्षण बताने के छिए होता है। इसके अनुसार 
अन्य भी स्वय॑ जान हेने चाहिये। बिन २ कायो से प्राणातिपात 
विरमण प्रत के भक्ठ होने की सम्भावनों हो, वह सब इस ब्रत फे 
अतियार हैं। अतिचार का स्वरूप शेष सभी त्नतों में इसी के 
अनुसार जान ऐेना चादहिये। 


देश भज़ू 


अतिवार 
सरया 


धमम से समाज का क्या सम्बन्ध है ! इस पर विचार करने के ,(राशष्ट 


मृत्योर॒भावन्नियमोस्ति तस्य, कोपाद दयाहीनतयातु भगत । 
देशस्य भज्ञादनु पातनाच्च, पृज्यों प्रती चारभुदाहरन्ति ॥२॥ 
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ढिए प्रतों का खरूप दिखाना आवश्यक प्रतीत होता हैं। इसमें 
यह दिखलाने का प्रयत्ञ किया जायगा कि प्रत परम्परा के आधार 
पर आध्यात्मिक जोषन से मनुष्य अपने सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन को भी कितना उल्नत बना सकता है। पहला भणब्रत 
हमें अहिसा का उपदेश करता है। ध्हिसा की भीत्ति पर खड़े 
रह कर हम विश्व को मित्र घना सकते हैं। सबके प्रति हम 
विश्वास के पात्र बन सकते है, ओर हम सबका विश्वास प्राप्त 
कर सकते हैं | 
“आत्मन प्रतिकूछानि परेषा न समाचरेत्‌”# के सिद्धान्त को 
हम नहीं भूल। 
“सन्वेजीबापियाउया, सुहाउया, सुहसाया दुह्पडिकूछा ।'' 
सम्वेजीवा वि इच्छन्ति, जीवउ ने भरीज्जिउ ” ॥ 
इस प्रकार के विचारों की सरिता का प्रवाह हमारे हृदय को 
सींचता रहे वो हम निःसल्देह एक आादशे जीवन बिता संकते 
हैं। यह सद्दी बात है कि धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। धमेका 
मुख्य फछ वही है पर आनुर्षगिक फल के रूप में समाज भर 
देश का सुधार सहज ही हो जाता है। यह विषय बहुत हम्बा 
है'ओर'इस पर बहुत कुछ छिखा जा सकता हैं। किन्तु इस 
समय-सिंफ प्रतिक्रमण सम्बन्धी मुख्य-मुख्य' विंषयों पर प्रकाश 
#--णो काम आत्मा के लिए प्रतिकूल'हे वे दूसरों के लिए भी 
ने करें। ह 
ग'--सब जीवो को जीवन प्रिय है, सब सुस्त के इच्छुक है, दुख के 
प्रतिकल हे। सब'जीव जीना चाहते हे; मरना नहीं। अतः 
घोर प्राणि बंध को व्जना चाहिए।' 
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डालना है। इसलिए यहां केवट संक्षिप्त ददाहरण के रुप में ही 
कई बातों को सामने रखना चाहुंगा। उसके अनुसार विह्व- 
पाठक खयं उसके महत्व को हृदयंगस कर ठेंगे। अधहिसात्रत 
निरपराघ प्रस जोवों को न मारने का भादेश देता है। मारना, 
पीटना; कंगोपाड़ों को छेद दैना भादि आदि पाशविर फायों से 
बचना सिखलाता है। भूक प्राणियों के प्रति निरदेयता से किये 
जाने वाढे, अधिक भार ढोना, न चलने पर उन्हें बुरी तरह 
दाढुना आदि-आदि अल्याचारों का निपेघ करता है, जिसके लिए 
सरकार को कानूम बनाना पढ़ा है। छोस के बश मुनीम गुमाशतों 
से काम कराते ही रूना, चाहे उनका खाने पीने का समय कब 
ही क्यों न बीत चुका हो, ऐसे आचरणों का प्रतिवत्थ करता है। 
जबकि सरकार ने भव दह्टों कहीं ( भारत में ) फानून बना कर 
इसे रोका है। इस प्रद का काम हृदय की ऋरता का नाश 
' करना है, जो कि सब अवगुणों का कारण है । 


कृछ्तरा! अगुद्ंत 
सत्य 
मूल पाठ 

बीय॑ अणुब्बय धुलाओ मुप्तावायाओ वेरमर्ण 
सेय मुसावाए पंचविहे पन्‍नत्त तंजहा--१ कन्ना- 
लीए २ गवालीए ३ भोमालीए ४ नासावहारे 
५ कूड्सविखिज्जे इच्चेवमाइस्स थुलमुसावायरस 
पत्नदखाणं जावज्ोबाए दुविहं तिविहेणं न करेंमि 
न कारवेमि मणसा वयसा कायता एअस्स बीयरस 
धूलग-मुस्तावाय-वेरमणएस समणोवासएणं पंच 
अइ्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-- 
१ सहसा भवखाणे २ रहरस भवखाणे ३ सदार- 
मंतमेए ४ मोततोवएसे ५ कूढलेह करणे जो मे 
देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कई । 


दूसरा अपृद्रत 
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छाया 


द्वितीय अगुव्न् स्थूलाद्‌ मषावादादू विर्मणं छल व झृषाबादः 
पश्वविघ: प्रह्मः तथथा १ कन्यालीकम्‌ २ गवालीक़म्‌ ३ भुम्य- 
'डीकम्‌ ४ न्यासापद्दार: £ कूटसाध्ष्यम्‌ इत्येबभादेः स्थृह॒म॒पा- 
वादस्य प्रद्याल्यान॑ यावज्ञीवं द्विविध त्रिविधेन न करोमि ने 
कारयामि मनसा धचसा कायेन एत्त्य द्वितीयत्य स्पृछसृपावाद 
विरमणस्य श्रमणोपासकेन पथ्च अतिचाराः ज्ञतव्याः न समा- 
चरितिन्या: तथथा १ सदसा5म्याज्यान॑ २ रहत्याउश्यास्यानं 
३ खदारमन्त्र भेदः ४ शपोपदेशः ४ कूटेखफरणं यो मया 


देवसिकः अतिचार: कृतः तत्य मिथ्या मे दुष्क्रतम । 

दब्दार्य 
बीय॑--दूसरा गवाडीए--गवालीक ( ग्राय 
अपुव्वर्य--अपृश्रत सम्बन्धी झूठ ) 
थूछाओ--स्पूछ भोमालीए--भूम्यठीक ( भूमि 
मुंसावायाओ--मृपाबाद से सम्बम्धी झूठ ) 
वेरसणं--विरमण करना। न्ासावहारे->यासापहार 
सेय--वह (धरोहर सम्बन्धी झूठ) 
मुसावाए--मृपावाद कूड्सव्खिश्जे--झूठ साक्षी (झूठी 
पंचविहे--पाच प्रकार का गवाह) 
पन्‍नचे --कहा है । इच्चेवमाइस्स--इत्यादिक 
तंजहा--वह इस प्रकार है।. थुछुमुसावायत्स--स्पूल 
कन्नालीए--कन्यालीक ( कन्या... मृपावादका 


सम्बन्धी झृ& ) 


पच्चक्खाण्--प्रत्याल्यान 
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जावलीवाए--जीवन पयंत्त समायरियव्वा--प्रादरणीय 
दुविहँ--दो करण तजहा--वे इस प्रकार हे । 
तिविहेण॑---तीन योग से सहसा भक्खाणे--यकायक बिना 
ले क्रेमि--त करूँ (न बोल) सोचे-विचारे किसी पर 
नकारवेमि--त कराऊं (न वोलाऊ) कह्क लगावा 


सणसा--मन से रहत्य सकक्‍्साणे--रहस्य की 
चयसा--ववन से वात करते देखकर कछक 
कायसा--काया से लगाना 

एअस्स- इस सदारमंतमेए--स्त्री के मर्म को 
बीयस्स--द्ितीय प्रकट करना 
थूढग-न्पूल मोसोवएसे--मिथया उपदेश देना 
भुसावाय--मृषावाद कूडलेहकरणे--झूठे लेख लिखना 


वेरमणस्स--विरमणत्रत के जो मे--नो मैने 
समणोवासएण--अमणोपासक देवसिभो--दिल सम्बन्धी 


के लिए अइयारो--अतिवार 
पंच--पाच कओ--किया है। तो 
अदृयारा--बतिचार ततल्स--उसका 
जाणियव्वा--शातब्य है । मिच्छामि--निष्फल 
न--नही हे । दुककई--पाप 
भावार्थ 


है गुरुदेव | में दूसरे अणुब्रत में स्थृछ मृषावाद से निवृत्त 
होता ₹। में जीवन प्येल्त कल्याढीक प्रमुख पाँच प्रकार का 
मूठ बोहने का दो करण तीन योग से प्रत्याल्यान करता हूं । मे 


टूसरा अगुव्रत १०४ 


आज से इस प्रकार का असत्य वचन मनसा, बाचा, कमेणा न 
वोल़गा और न वोलाऊंगा | 
विवेचन 
“असदुभावोद्भावनमनृतम्‌ 

विना किसी अपेक्षा के असद्‌ भाव (जो जिस प्रकार नहीं 
हैं) को संदभाव के रूप मे दिखाने का नाम असत्य है। 
असत्य का सस्वन्ध सन, वचन और शरीर इन तीनों से है। मन 
ओर शरीर की अपेक्षा बाणी में भावों को अगट करने की क्षमता 
अधिक है। अठः असत्य का नास सुख्यरूप से मृपावाद 
( असत्य-घोलना ) रखा गया है। एक असत्य भाव का मन से 
चिन्तन करना मानस असत्य है, वाणी से कहना वाचिक 
असत्य है; शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त करना शारीरिक 
असत्य है | 

असत्य सभी त्याज्य है, चाहे बह छोटा हो, चाहे वड़ा। 
असत्य को कोई भी उपादेय नहीं वतछा सकता। यह मुनि का 
आचरण है। श्रावक का एक सिद्धान्त है। श्रावक के सिद्धान्त 
ओर आचरण का संतुलन नहीं हो सकता। सम्यक्‌ श्रद्धा और 
सम्यकृआचरण एक नहीं दो दै। श्रावक सम्यक ज्ञान से पदायां 
को यथावत्‌ जानता है और सम्यक श्रद्धा से उन पर विश्वास 
करता है। पर उनका आचरण अपनी शक्ति के अनुसार ही कर 
सकता है , उसके उपरान्त नहीं। इसीलिए भावक स्थूछ असत्य 
बचन का त्याग करता है । । 

स्थल मृपावाद के प्रधानत्या पाँच प्रकार वतल्ाए है। जेसे-- 
फल्यालीक, गवालीक, भूम्यडीक, न्‍्यासापहार, और कूटसाक्षी। 


मृपावाद 


स्थल 
मृपावाद 
दिरति 


पाच प्रकार 
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ये सब छाक्षणिक है। इनके सदर स्थूढ़ असत्य वचन इन्हीं के 
अन्तगत हो जाते है। 

? कन्यार्लीक--कल्या के सम्बन्ध में कूठ बोढनां। नेसे 
काणी, खोड़ी, अपंग-अपाहिज, कन्या को रूपवत्ती एवं गुणवती 
कहना | इसी प्रकार सर्वाद्ग सुन्दर कुछीन कन्या को कुरूपा एवं 
निराध्रित कहना। इसी प्रकार वर के सम्बन्ध में भी विपर्यास 
सहित वाणी बोढना। इसमें नौकर-नोकरानी, सुनीम-गुमाश्ता 
आदि सब भतुष्य सम्बन्धी त्थूछ मूठ का समावेश हो जाता है। 

९ गवालक--..गाय सम्बन्धी भूठ बोडना। जेसे-थोड़ा 
दूध देनेवाली गाय को बहुत दूध देनेवाली कदना। बहुक्षीरा को 
अह्पक्षीरा कहना। इसमे अँट, धोड़ा; द्वाथी प्रमुख सब चांर 
पर वाहे जीवों से सम्बन्धित असत्य का प्रहण हो जाता है। 

मै भृम्यीक--पर की भूमि को निज की कहदना। इसमे 
मकान, देश, खैत, सीमा, पहाड़ भादि सब अपद-पेर रहित 
दृव्य समा जाते है । 

९ न्यात्तापहार--घरोदर के सम्बन्ध में असत्य बोलना। 
पर की वर्तु को रख ढेना ओर वापिस मांगने पर वर्द जाना; 
इन्कार हो जाना। 

८ कृटताक्षी--असत्य गवाही देना । अपने छाभ के लिए; 
दूसरे की हानि के लिए; बैर प्रतिशोध के छिए था अन्य किसी के 
प्रभाव में आकर कोटट--कचहरी, पश्चायत, संघ भादि में भूंठी 
ताक्षी देना। "हिष्टाशय समुत्यलवातू स्थुणसत्यानि” इन मे 
चित्त धृत्तियाँ बड़ी भारी कहुपित दोतो है। अतः यह्द सब स्थूह 
असत्य है। 
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कन्यालीक आदि पहले दीन प्रकार के असत्य सब छोक स्थूछ अमन्य 
विरुद्ध अति निन्दनीय एवं भत्सेनीय है। इसलिए इनको वर्जना * निर्षष 
चाहिए। न्यासापहार विश्वासघात है। मूठी साक्षी धम्म के 
प्रतिकूछ है। क्योंकि प्रतिपक्षी, साक्षो से धम की सोगन्द खाने 
को कहता है “बम ब्रयाज्ना धमंमिति” धमंसे कहो। उस समय 
वह अपने धर्म को भी ताक पर रख देता है। इसलिए यह श्रावक 
के लिए निषिद्ध है। 

'अहिंसा पयस. पालि--मृतान्यन्यव्रतानि यत्तू | 
पत्य मद्भातू पालिभड़े ध्नगेल विप्लवेत ततू' | 

अहिंसा प्रव एक वांध है । सद्मत्रत उसका सेतु दै। ज्यों 
पाल दटने से बाघ दृट जाता है त्यों दी सत्यन्नत के भ्न से 
अद्दिसा ब्रत भी दूट जाता है । अत* असत्य महान्‌ पाप है | 

एकत्रासत्यज पाप, पापनि शेपमन्यत. | 
इ_योस्तुलाविधृतयो, राद्यमेव तिरिच्यते ॥' 

एक ओर असत्य का पाप और एक ओर सब पाप; इन दोनों 
को एक तराजु के दो पछड़ों में दोल तो असह्य के पाप का पड़ा 
ही मुका रहता है। असत्य बचन के कारण भी बढ़े निन्‍्द्नीय 
है। मनुष्य क्रोष, मान, माया; लोभ, हास्य, छुतूहछ, और भय 
आदिसि असत्य चोडता है | “भसत्यवादिन पुत्र प्रतीकारों नविद्यते” 
और-ओर सब अवगुणों का प्रतिकार है, असत्यवादी की कोई 
प्रतिक्रिया नहीं। हिंसक दे ओर बह सत्यवादी है तो हम उसकी 
हिंसा को जान छंगे ओर उसे सममा-बुमा फर छुड़वा देंगे। 
परन्तु जो मनुष्य हिंसा भी करता है और उसे दबाने की चेष्टा 
करता है, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। इसीलिए यह 


असत्यसे 
हानि 


अतिवार 
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कहना उचित है कि असत्य वचन अवगुण आने का द्वार है एवं 
सत्य वचन सब दोषों का प्रतिकार या चिकित्सा है। 
इसके पाँच अतिचार भ्राधक को वर्जने चाहिए। 

? तहत्ताभ्यास्यान-.. बिता सोचे समझे किसी के सिर पर 
भूठा दोष नहीं महू देना चाहिए। लेसे हर किसी को ही कह 
देना--तू घोर है, तू व्यभिचारी है, इत्यादि संकल्प पूवक मिथ्या 
आरोप लगाना भनाचार है। उससे प्रत भंग हो जाता है। 

२ रहत्वाभ्याल्यान-- एकान्त में सलाह करते हुए व्यक्तियों 
पर आरोप नहीं छगाना चाहिए- उन्हें दोषी नहीं ठहरा देना 
चाहिए अथवा रहस्य के छुछ से दो व्यक्तियों के मन को फटने 
वाढी भन कल्पित बातें नहीं करना चाहिए। जेंसे कोई दो 
आदमी गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं उनके प्रति यह आरोप छगा देना 
कि ये राज्य विरोधी मंत्रणा करते है या किसी के पिता को कह * 
देना कि तुम्हारा प्रिय पुत्र तुम्हें मारने को चेष्टा करता है। इस 
अतिचार में प्रत्येक बात आशंका से कही जाती है अतः यह 
पहलढ़े भविचार से भिन्न है। 

रे सदार मन्त्र मेद--पतिको अपनी ल्लीकी ममे भरी बात 
नहीं कहना चाहिए और स्त्री को अपने पति की। इसके अनुसार 
अपने मित्र आदि किसी का भी मे प्रकाशित नहीं करना 
चांहिए | मर्म प्रकाशक को यह नहीं सममाना चाहिए कि में 
सत्य मंत्रणा को प्रकट कर रहा हूं; अतः यह भत्तिचार नहीं है । 
मर्म प्रकाशित करने से छज्ा आदि कारणवश अपधात तक के 
बढ़े-चढ़े रस हो जाते है--अतः वस्तुतः वह असत्य वचन है। 
केवठ आरेंका से दोषी बनाना- रहस्याभ्यास्यान है और मम 
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को जानते हुए उसे प्रकाशित करना ल्वदारमंत्र भेद है। यही इन 
दोनोंका अन्तर है। इस अतिचारका परमायथ यही है कि विश्वस्त 
सूत्र को--विश्वास के आधार पर कट्टे हुए वार्तालाप (धात) 
को प्रकाश में छाना, चाहे वह किसी के भी क्‍यों न हो । उंसारमें 
स्त्री ओर पुरुष का सम्बन्ध अधिक विश्वस्त माना जाता है। अतः 
इस अतिचार को “खदारमंत्र भेद” के नाम से स्थापित किया दै | 

४ विध्या उपदेश--किसी प्रकारका मूठा उपदेश नहीं देना 
चाहिए। श्ेसे-मेंने अमुक काल में इस प्रकार मिथ्या भाषण 
कर उसे जीता था। इत्यादि कह कर दूसरों को असत्य वचन 
कहते में प्रेरित करना अथवा पर पीडाकारी, दिसाकारी वचन 
कहना आदि २ । प्रमादवश इस प्रकार का उपदेश देना, जेसे 
चोरों को मारना चाहिए इत्यादि, अथवा अयधार्थ उपदेश देना 
मिथ्या पपदेश है। , 

५ पूँट लैस... झूठा खत नहीं छिखना चाहिए। नकली नोट 
छापना, जाली कागज लिखना, विन्द्यों को बढ़ा कर धन राशि 
का परिमाण बढ़ा देना आदि सव इसमें अन्तविष्ट हो जाते है । 

मैंने मठ धोलने का त्याग किया था- यह तो मूठा ढेख है, 
मूठ बोलना नहीं है। इस प्रकार व्रत की अपेक्षा रखते हुए, प्रत 
का पूरा आशय न समझ कर ऐसा करना अतिचार है ओर जान 
वूमकर कूट ढेख छिखना अनाचार है 

भाठोचना-इनके आचरण से कोई पाप छगा तो वह मेरे 
लिए निष्फल हो। 

एक दिन सत्यवादिता के कारण भारत का सिर गौरव से 
उन्नत था। दुनिया के अभ्य तक इसका यश परिसछ फेल चुका 


परिद्षिष्ट 


१९० शआपक प्रतिक्रण 


था। विदेशागत यात्रियों ने बड़े गोरव के साथ इस बात का 
उल्डेख किया दे कि भारत के छोग बढ़े सत्यवादी है। सारे 
कारोबार मोखिक चछते थे। साक्षी तो दूर, लिखने की भी कोई 
आवश्यकता नहीं थी। एक दिन आज का है, जो अपने हाथों 
से छिल्ले हुए ख़त को इल्कार करने भे न केवछ सड्गोच , अपितु 
गोरव सममते है। थह निश्चित है कि आज के विषाक्त बाता- 
वरण से मनुष्य सहज दी प्रभावित हो जाता है, वो भी श्रावक 
को इससे बचना चाहिए। इस ब्रत के अनुसार भ्रावक को त्थृछ 
असत्य नही बोलना चाहिए। सूक्ष्म असत्य से भी जहाँ तक दो 
सके बचना चाहिए। असत्यवादी से छोग घृणा करते है। उसकी 
नेकी पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। अविश्वास से उसे 
बड़ा धक्का पहुंचता है। प्रतिष्ठा का छोप होता है। सत्यत्रती 
को निरन्तर सत्य का आदर करना चाहिए। भूठमूठ दोष का 
आरोप करना, किसीको व्यथ कर्ंकित करना, विश्वस्त मन्त्र को 
प्रकट करना, मिथ्या उपदेश देना, मूठा ढेख लिखना आदि महाद्‌ 
अवगुण है। इन्हीं के कारण आज ह्वंष का ज्वालामुस्री फूट 
रद्दा है| युद्धाप्ति के स्फुछिंग गगन को धूमिल कर रहे है। न्याया- 
छूय के विशाढव भवनाकाश के आंगन को छू रहे हैं। न्‍्याया- 
धीश और वकीढों की संज़्या से भी जनसमूह का एक बड़ा भाग 
रुका हुआ है। घूसखोरी का बाजार गम हो रहा है। क्या 
यही समाज की उत्नत दशा है ९ क्‍या यही सभ्य समाज के चिह 
है ? ऐसा सामाजिक निर्माण आज कहां है, जो सत्य के आधार 
पर प्रतिष्ठित हो, नेकनीयत की भीत्ति पर जिसका जीवन टिका 
हो | श्रावक फो इस सत्य ब्रत का उद्त्त वेष्टा से पाहन करना 
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चाहिए। जिससे उसका जीवन सत्यता पर आधारित हो सके, 
अनुकरणीय वन सके और ८च्व एवं पविन्न ध्येय बाड़े समाज 
की नींव ढाल सके। श्रावक को सत्यभापिता के साथ साथ 
कटकफश वाणी का संवरण करना चाहिए। जिससे “उत्मे नात्ति 
भय दवचित्‌” यह बाबध सत्य सिद्ध हो सके। भेसा कि वर्तमान 
आचाय भ्री का धपदेश है-- 
“कु ककंश भाषा मति बोलो, 
बोलो तो वयण र्वण तोलो, 
तो छोक उभय भय नहीं दोलों ।/ 
वाणीका सत्य प्रयोग नप्रता एवं मृदुलासे भावित होकर सोने 
में सुगत्ध की कद्दावत को चरिताय करता है। एक महत्वपूर्ण 
उल्‍्टेख के साथ भ्रत्तुत विषय को अव पूरा करना है | 
५सत्यवादिता भत्याचारों क्रो छोड़ने का एक सब श्रेष्ठ प्पाय 
है। सत्यवादी अवगुणों से बचा रहता है, वह कभी अत्याचार 
नहीं कर सकता। सत्य के और अत्याचारों के बीच विरोध की 
दीवार खड़ी रहती है।” 


तीसरा अगुश्वतत 

अस्तेय 

मूह पाठ 
तय अगुब्ययं-धूलाओ अदिष्णा-दाणाओ-देर- 
भर्ण सेय अदिण्णादाणे पंचविहे पन्‍नत्तो तंजहा 
१ खत्तख्रणर्ण २ गंठिभेअर्ण ३ जंतुग्धाडणं 8 पडिय 
वत्ुहरणं ५ ससामिअ-बत्यहरणं इच्चेबमाइस्स 
धूलअदिण्णादाणर्स पच्चकखाणं जावजीवाए दुषिह- 
तिविहेणं॑ न करेमि न कारवेमि मणसा बयसा 
कायसा एअस्स तहइयस्स थूलग-अदिण्णा- दाण- 
वेरमणरस समणोवासएणं पञ्च अइ्यारा जांणियव्या 
न समायरियव्वा तंजहा १ तेनाहडे २ तकरणओगे 
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३ विरुबरज्जाइकमे ४ कूडतुल्लकूहमाणे ५ तप्पडि- 
रूवगवबहारे जो भे देवसिओो अइयारो कओ 
तरस मिच्छामि दुककई | 
छाया 

तृतीय॑ अधुष्नत-स्थूछादू अद्ताआदवानादू-विरमर्ण तब अद्ता- 
दाम पञ्विध॑ प्रशषत्त तथथा १ खात्र खनत॑ २ प्रन्थिमेदर्न ३ यन्‍तरो- 
दूधाटन॑ ४ पतितपस्तु दरणं £ सलामिक-वस्तु हरणं इत्येबमादेः 
स्ृढाअत्तादानस्व पत्याल्यान॑ यावद्दीद॑ द्विविध॑ त्रिविधेत तन करोमि 
न कारयामि मनसा बचसा कायेन एठत्य तृतीयत्य स्थृढकाइइ्तता 
दान-विर्मणत्य पश्रमणोपासफेन १५% अतिचारा ब्वातव्या: न 
समाचरितव्या: तद्यथा १ स्तेनाहतम्‌ २१सकर प्रयोगः ३ विरुद्ध- 
राज्यातिक्मः ४ बूटतोल्य-कूटमान॑ ६ तत्‌-प्रतिरपकव्यवहारः 


थो भया देवसिकः अतिचारः इृतः तत्य सिथ्या मे दुष्क्रतम्‌ । 
दृब्दार्थ 
तदय॑--तीसरे पन्‍्नत्ते--कहा है 
अपुव्वयं--अगृषत तंजहा--वह इस प्रकार है 
पूढाओ--स्यूछ खत्तसणणं--लात बनवा 
अद्ण्णादाणाओ--अदत्तादावका गठिभेश्षणं--गाठ खोलना 
वैरमण--विरमण ज॑तुश्घाडण॑---ताठा तोबना 
सेय--वह पह्ियवत्युहरण --परी हुई वस्तु 
अदिण्णादाणे--भदत्तादान को लेना 


पआविदे--पाव प्रकार का. संसामरिक्ष--स्वामी सह 
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वृत्युहरणं--वस्तु को लेना न--नही है 
इच्चेवसाइस्स-एत्पादक.. समायरिव्वा--समाचरितव्य 
थूलअद्ण्णादाणस्स--रभूल.. तंजहा--ने इस प्रकार है 


अदत्तादान का तेनाहडें--चोर की चुराई वस्तु 
पश्च॑क्खाण--प्रत्यात्यान ली हो 
जावजीवाए--जीवन पर्यन्त तकरप्पओगे--चोर की सहायता 
टुविहं-दो करण की हो 
तिविहेण--तीन योग से विरुद्धरल्ाइक्रमे--विरुद्ध राज्य में 
भं+न व्यापारादि निमित्त प्रवेश 
करेमि--कहे जिया हो 
ने कुडतुहकूडमाणे--|ठ तोल कूट 
कारवेमि--कराऊँ माप किया हो 
मणसा--मन से तपदिरुवगववहारे--एक मूल्य 
वयसा--वचन से वान्‌ वस्तुमें खराब वस्नु का 
कायसा--शरीर से सम्मिश्रण किया हो 
एअस्स--एस जो--बो 
तइयस्स--तृतीय में--मैने 
थूछग-स्पूछ देवसिओ--दिन सम्बन्दी 


अदिण्णादाण--भदत्तादान अइयारो--अतिचार 
वेरसणस्स--विरमगग्नत के कुओ--किया हो 
समणोवासएण--श्रमणोपासक को तस्स--उस्का 

पृथ्व --पाच मिच्छामि--निष्फल हो, 
अइयारा--अतिधार दुकई--पाप 
जाणियव्वा-जातव्य है 
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भावार्थ 

है गुरुदेव | में तीसरे अपुष्नत में स्थल भदतादान से निवृत्त 
होता हूँ। भें जीवन पर्यल्त किसी के मकान की भींत फोड़ कर, 
गाँठ खोल कर, ताला तोड कर; मांग मे पड़ी बहुमूल्य माढकियत 
फी वस्तु उठा कर, सत्वामीक वस्तु का अपहरण कर, छट-खसोट 
कर, अदृत्त वस्तु को ढेने का और इस ग्रकार की निन्‍द्नीय 
चड़ी चोरी करने का; दो करण तीन योग से प्रत्याख्यान 
भरता हूं | 

विवेचन 

अद्त्त+आदान, अदत्त-नहीं दी हुईं बत्तु का आदान-- 
प्रदण करना अदत्तादान है। अदत्तादान चोरी है। चोरी 
अनेक प्रकार फो होतो है। सजीव वस्तु की, अजीव वस्तु 
की, आदि-आदि | वास्तविकता को छिपाना धोरी है, चाहे वह 
किसी वस्तु सम्बन्धी हो। भेसे--तपस्था फे बिना अपने आपको 
तपस्वी एवं सदाचार फे बिना सदाचारों कहना आदि। दूसरे के 
अधिकारों को हहपना आदि काय भी चोरी है। प्रश्नन्याकरण 
में यद्वां तक लिखा है कि अस्तेय-ब्रतथारी को पर-परिधाद--निल्दा 
नहीं करना चाहिए, पर के दोष नहीं कहना चाहिए, चुगली नहीं 
करना चाहिए। हदर्ष्या-अदेखाई नहीं करना चाहिए। यह 
चोरीक्ा सावेभोम स्वरूप है। श्रावक स्थृछ चोरी का त्याग 
फरवा है; सूक्ष्म का नहीं। जिस अद्त्तादान से चोरी का अपराध 
छग सकता हो, वह स्थूढ़ अद्तादान है। दुष्ट अध्यवसाय 
से स्वामी की श्ाज्ञा के बिना साधारण बस्तु हेना भी स्थूछ 
अद्त्तादान है। 


अदत्तादान 
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स्थल अदत्ता- 
दान विरति 


प्रतिचार 


बड़ी चोरी के पाँच मुख्य प्रकार बतढाये हैं। 
१--खात्रखनन--खात खनकर; भीँत फोड़ कर, पर की 
चीज चुराना। 

२-मन्थिभेदन-गाँठ खोछ कर, सन्दृक-बक्स आदि खोल 
क्र कोई चीज चुराना। 

३--य॑त्रोद्घाटन--वाला तोड़ कर था घाबी से ताछे को 
खोल कर, जेब काट कर चोरी करना | 

४-पतित वस्तु हरण--चीज का मालिक भागे चढ रहा है, 
उसके पास से कोई चीज गिर गई। उसे उठा ऐना, विस्तृत आदि 
भी इसके अन्तगंत है। वित्मृत-वल्तु का मालिक वस्तु को रख 
कर भूछ जाता है, उसे उठा ढेना। आहित--जमीन मे गड्डी हुई 
धनराशि को खोद कर निकाल ढेता। 

(-सल्लामीक वत्तुदरण-स्वाभीका पता द्वोते हुए भी किसी 
पड़ी वत्तु को ले ठेना। डाका डालना, छूट-खसोट करना, यह 
सब स्थूल चोरी है। यह राज्य से दल्डनीय है; जन साधारण 
में निन्दूनीय है, आत्म गुण की घातक तो है ही। अतः धावक 
इस प्रकार की चोरी से विरक्त रहता है । 

इसके पाँच अतिचार भ्रावक को बजने चाहिए । 


! स्तेवाहत--छोभ आदिसे चोरी की वस्तुकी अल्प मूल्य 
में नहीं ढेवा चाहिए। (इसका यह अथ नहीं कि पूरे मूल्य में 


खरीद छेना चाहिये। क्योंकि चोरी को चीज को जान-बूफ कर 


पुरे दामों में कौन ढेता है, वह तो छाभ की दृष्टि से लालच से ली 
जाती दे इत्यादि ) । 
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९ तत्कर अयोग--चोरको शस्त्र आदि की सहायता नहीं 
देनी चाहिए, आश्रय नहीं देना चाहिए। चोरों को चोरी के 
ढिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। जेसे--तुन्हारी बुराई हुई वस्तु 
को कोई वेचने वाला नहीं दे दो में बेच दूगा इत्यादि । 

६ व्हिद्धराज्यातिक्रर--परस्पर विरोधी राजाओं के राज्य 
में व्यापारादि के निमित्त प्रवेश कर राज्य व्यवत्था का उल्ठंघन 
नहीं करना चाहिए। युद्ध फे समय एक राज्य से दूसरे राज्य से 
आतने-जामे का निषेघ होता है। अथवा एक देश से दूसरे में 
नियम के विरुद्ध अन्न भेजना, शत्रु के देश में जाना, शत्रु को 
समाचार भेजना इत्यादि। जिन कारणोंसे अवहेलनापुवक चौय्ये 
दण्ड दिया जा सके, ऐसे काम श्ावक को नहीं करना चाहिए। 

£ कूटतोल्य-कूटयान--ह्वीनाधिक तौछ और मापसे क्रय 
विक्रय नहीं करना चाहिए। धान्य भादि को तराजूसे चेचने के 
समय थोड़ा और ढेने के समय अधिक नहीं तोहना चाहिए । 
पस्र आदि को गज आदि से बेचने के समय थोड़ा और ठेते के 
समय अधिक नहीं मापना चाहिए। 

५ तत्मातिरुपक व्यवहर--बहुमूल्य बर्तु में अत्पमूल्य 
वस्तु, जो उसीके सहश है, मिला कर बेचना, अच्छी चीज दिखा 
कर बुरी चीज देला; धी में वेजीटेबल ( ५४०४०४०॥)९ ) 
मिला कर वेचना, शक्कर में आटा मिला कर वेचना, असछी सोने 
के बदले नकली सोचा वना कर वेचना भादि कारये श्रावक को नहीं 
करने चाहिए | 

(पलक इनके योग से पाप गा हो दो वह मेरे लिये 
हो। 


भ्रत के दो 
अतिचारः 
ब्यो ? 


अहिसा व्रत 
भड्ठ 


भोरी के 
कारण 
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कूटतौल, कूटमाप ओर प्रतिरुप क्रिया, ये दोनों वस्तुबृत्या 
अतिचार हैं। इनको अतिचार की संख्या में क्यों परिगणित 
किया गया है ? इन दोनों व्यवहारों में अल्प मूल्य की वस्तुओं के 
बदढे अधिक मूल्य लिया जाता है, अतः यह अद्त्तादान है। यह 
स्पष्ट रुपसे पर-धन का प्रहण है। यह सत्य है, पर श्रावक अचोय 
व्रत की रक्षा को तत्पर रहता हुआ व्यापार व्यवस्था के अनुसार, 
या व्यापार कोशछ की भावनां से या असावधानी से ऐसा करे, 
उस परिस्थिति में यह सब अतिचार है। पहले तीनों के सम्बन्ध 
में भी इस प्रकार सममना चाहिए | 

पर-धन प्रहण से न केवठ अचौयंत्रत ही भद्ग दोता है अपितु 
अहिसा ब्रत भी खंडित हो जाता है। धन-हरण भनुष्य के प्राण 
नाश की तरह दुःख का हेतु दै। श्वास ओर आशभ्यन्तर प्राणों 
की भांति सोने-चौँदी पर भी मनुष्य का ममत्व होता है। धन 
का नाश मृत्यु से भी असह्य है। धनक्षय से मानव विहछ हो 
उठता है। चेतना छ॒प्त दो जाती है वेदना की बिराद अनुभूति 
होने छग जाती है। चोरी करना निःसंदेह हिंसा है; भह्िसा व्रत 
फा खंडन है । 

'वोरीहेतु सापेक्ष हैं। चोरी का सब साधारण द्वेतु असंतुष्टि 
है। जेसा कि उत्तराध्ययन में लिखा है-- 

“प्रतुद्दी दोसेणदुह्टी परस्स, छोभाविदे आययइ अदत्त 

मनुष्य चोरी क्यों करता है ? इसका यह समाधान है- 
“अतुष्ठि दोष से दु/खी मनुष्य छोभप्रत्त होकर अद॒त्त का प्रहण 
करता है ।” छंतोषी पुरुष ऐसा कमी नहीं करता । पिशेष रुप से 
असंतोष को उभारनेवाले दूयूत प्रमुख , दुत्येसन, अधिक व्यय, 
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कुसंगति, अशिक्षा, यशछोछुपता, देखादेखी, ऐश-आराम, सामा- 
लिक अव्यवस्था भादि अनेक चोरी के निमित्त है। घोरी का 
त्याग परम पुरुषारथ का साधन है। वे पुरुष धन्य दे जो चोरी का 
त्याग करते है। पर संपत्ति को देख कर जिसका मन डाँवा-डोह 
नहीं होता, जो पुरुष पर-धन को धृछ मानता है, पर-धनराशि के 
प्रहण को अपनी पराजय सममहा है, वह्दी दुनिया मे सबसे वड़ा 
धनी ओर सुकृति है। 

तीसरा ब्रद मनुष्य बनने का उपदेश देता है। सुखी बनना 
सिखाता है। सबसे वड़ा सुख अपने अधिकारों की सीमा में 
रमण करना है। परकीय बल्तुदरण की राक्षसी पृत्ति मनुष्य 
को अशॉान्त और व्याधिप्रस्त बनाती है। इसलिये सुख-समाधि 
में रमण करने के लिये मूनुष्य फो स्वकीयता की सर्यादा का 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चोरी की आएुरी बृत्ति ने केवल 
कई व्यक्तियों को ही उपद्र त नहीं किया है, अपितु देश ओर समाज 
की दुदंशा कर डाडी | भनुष्य को मलुष्यत्व से च्युत कर दिया। 
हृदय आतंकपृण वना दिये। इसके प्रताप से ताले-कुंजी ओर 
आल्मारियों के घढ़े २ कारखाने प्रतिस्पर्धा से अपना काम कर 
रहे हैं। केवल चोरी करने थाढा ही चोर नहीं। कराने वाढा, 
सहायता देने वाला भी चोर है। असद व्यवद्दार चोरी करने 
का मुख्य साधन है। जितने अधिक असद्‌ व्यवद्दार छोगों के 
सामने आ रहे है, उतना ही अधिक चोरी का साहस और चोरी 
के तरीके वह रहे है। अयोग्य अधिकारी एवं अरवॉछ्नीय कामूनों 
को जबग्न जनता पर ओर विशेष रूप से व्यापारियों के सिर पर 
थोपने वाली शासनव्यवस्था के फारण चोय्यंवृत्ति को नव जीवन 
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प्राप्त होता है। मनोविज्ञान यह बतढाता है कि चोरी में राज्य 
ओर प्रजा दोनों का द्वथ रहता है। राजा ( राज्य व्यवस्था ) 
ओर प्रजा की अनधिकार और अनुपयोगी चेष्टा ही मुख्यतया 
चोरी का कारण बनती है। बढ़े २ व्यापारियों का यह व्यापार 
साधन है। परिस्थितियाँ जितनी जटिल हो सकती है, आज 
उतनी दही जटिल हैं। समाज के समाज ओर देशके देश इस 
चक्र में फेस हुए है। इस वातावरणमे केवछ आत्म-सुद्धि के 
लक्ष्य से ही चोरी का प्रत्याव्यान किया जा सकता है। श्रावक 
का लक्ष्य आत्म-श॒ुद्धि होना चाहिए ओर उस छक्ष्य के अनुसार 
श्रावक को अल्याय क्षेत्र की साकार रुप चोरी का प्रत्यास्यान 
करना ही भ्रेयस्कर है। 


बोया अगुबत 
प्रह्मचयंत्रत 
मूल पाठ 
चउत्य॑ अगुब्बय॑ थूलाओ मेहुणाओ वेरमण् 
जावजीबाए दिव्वं दुविह तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि मणता बयसा कायसा भाणरत॑ तिरिदख- 
जोणिय॑ एगविहं एगविहेणं न करेमि कायसा एअस्स 
चउत्थरस थुलग मेहुण-बेरमणस्स समणोवासएणं 
पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्या तंजहा:- 
१ इत्तरियपरिग्गहियागमणे २ अपरिंगहियागमणे 
३ अणंगकिड्डा ४ परविवाहकरणे ५ काम-सोग- 
तिव्वामिक्लसे जो में देवसिओ अइ्यारो कओो 
तरस मिच्छामि दुकई़ । 
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छाया 

चतुथ अणुब्रतं स्थलादू मेधुनादू विरमण यावद्ञीव॑ देव॑ द्विविध॑ 
तिषिधेन न करोमि न कारयामि मनसा वचसा कायेन मानुप॑ 
तियग्योनिकं एकविध॑ एकविधेन न करोमि कायेन एतस्य चतुथत्य 
स्थूडक मेथुन विरमणस्य श्रमणोपासकेन पत्चातिचारा: ज्ञातब्या: 
ने समाचरितव्या: तथथा १ इत्वरपरिगृद्दीतागसनम्‌ २ अपरि- 
गृहीतागमनम्‌ ३ अनडृक्रीडा ४ परविवाहकरणं ४ काम-भोग- 
तीव्राभिापः यो भया देवसिकः अतिचारः छृत्तः तत्व मिथ्या मे 
दुष्द्तम्‌। 


दब्दार्थ 
चढत्थं -चौथा साणश्स॑--मनृष्य सम्बन्धी 
अणत्वयं--अपृत्रत तिरिक्खजोणिय॑--तिर्यच 
थूढाओ--स्पूछ सम्बन्धी 
मेहुणाओ -मैथन से एगविह--एक करण 


वेरमणं--विरमण (विरत होना) एगविहेणं--एक योग से 
जावज्ञीवाए-जीवनपर्यनत्त.. ने करेमि--न कह 


दि#--देवता सम्बन्धी कायसा--शरीर से 
हुविह--दो करण एअस्स--इस 

तिविहेणं --तीन योग से चउत्थस्त--चरतुर्य 

ने करेमि--त वर थूछृग--स्पूल 

न कारवेसि--त कराऊ मेहुण --मैधून 

मणसा--मन से वेरमणत्स--विरमणन्नत्त के 
वयक्षा--वचन से समणोवासएणं--अमणोपासक 


कायसा--शरीर से , कोौ। 
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पंच अहयारा-वाच भतिचार परविवाहकरणे--पर मतति 


जाणियव्ा-जादने चाहिये का विव!ह करना । 
न--महीं कामभोगतिष्व|मिलासे - बाम- 
समायरियव्या--त्रादरने चाहिए. तीदा तीग् अधिरापा 
तंजहा--वे इस प्रगार है (अति प्रामषित ) से 


इत्तत्यिपरिगर्ियागसणे---माडा.._ करना। 
देकर कुछ कालके लिये भपने ज्ञो--तो 
अधोन को हुई स्थीमे भाकाप- मे--मंने 
मठापरूप गमन करना देवतिओ--दिन सम्बन्धी 
अपरिशहियागमणे --विवाहित अड्यागे--अतिचार 
पतलीके मिवाय वेश्या श्रादि से कओ--फिया हो ता 
आलाप-मलापरुपगमन फरना तल्स-- उसका 
अणंगकिडाा--भत्वामाविक रोति मिच्दामि--निष्फर हो 
में कामफ्रीड़ा करना दुकई-पाप 


भावाध 


दे गुरुदेव ! में चतुर्थ अपुन्नत में स्थूह मंधुन अर्थात अपनी 
परिणिता स्त्री के सिवाय शेप सब ल्थियोंफे साथ मधुन सेवन 
करने से मिवत्त होता हैं। में जीवन परयन्त देवता, देवाइना 
सम्बन्धी मेधुन नहों सेवगा, नहीं सेवाऊ गा, मन, बाणी और 
काया से। पुरुष, स्त्री, तियंच, तिय॑चिनी सम्बन्धी मेधुन शरीर 
से नहीं सेवगा। स्व स््री सम्बन्धी मेधुन मर्यादा के उपरात शरीर 
से नहीं सेव॒गा। , 


अब्रह्म चय॑ 
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विवेचन 

“मैथुनमत्रह्म /--मिथन नाम जोड़े का है। जोड़ा ल्री-पुरुष 
स्री-ली एवं पुरुष-पुरुष का हो सकता है। ऐसे जोढ़े की 
काम-राग के आवेश से उ्लन्न होने वाढ़ी मानसिक, वाचिक एवं 
कायिक भ्रवृत्तियाँ मेधुन (अग्रह्म) कहछातीं है। इसका धसदी 
अथ तो कांमराग-जनित चेष्टा है। चाहे वह केवल पुरुष या 
केवढ स्री की हो हो। मेथुन का विस्तृत अथ काम-रागोलन्न 
चेष्टा ही करना होगा। मेथुन शब्द तो सिर्फ छाक्षणिक है। यह 
अन्नह्याचरण है। जिसके आचरण से सदूगुणकी वृद्धि होसके 
उप्तका नाम ब्रह्म है। ओर जिसके आचरण से अवगुण बढ़ सके 
उसका नाम अन्नह् है। अन्नह्मचय अवगुणों की खान है। मन 
इससे क्ात एवं बिकल हो जाता है। वाणी की सुधबुध चढी 
जाती है। लास्थ्य गिर जाता है। जागृत चेतना भी सुषुप्ति को 
गोद में चली जाती है। भौर भी क्‍या # दोष नहीं; जो इसमें 
नहीं फढते ? इसिए यह त्यागने योग्य हैं | 

मेधुन दो प्रकार का है-सूक्ष्म ओर स्थूछ। सन; इन्द्र 
और वाणी में जो अल्प विकार उपजता है, वह सृष्ठम मेथुन है 
ओर जो ओऔदारिक या बेक्रिय शरोरके साथ काम-चेष्टा की जाती 
है वह स्थल भथुन है। श्रावक स्थूछ मेधुन का प्रत्याख्यान करता 
है, अतः यह ब्रत स्थूछ मेधुन-पिरति फहछाता है। अथवा मेथुन 
का त्याग देशवः और सवंथा, दोनों प्रकार से होता है। भ्रावक 
मेधुन का त्याग आंशिक रूप से करता है। इसलिए यह स्थूह 
मंथुन विरति है। इसका दूसरा नाम स्वदार-संतोष है। तरीके 
लिए स्वपति-संतोप है। कई मत्थों मे इसको परदाराममन विरत्ि 
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भी कहा है। वह केवल नामान्तर है। भावाथे सब का एक है। 
इस व्रत के पांच अतिचार भ्ावककों पजने चाहिए। 

(९) हतरपाध्िहीता गमन--थोड़े समय के लिए वेतन आदि 
साधनों से अपने अधीन को हुई या किसी दूसरे के अधीन 
की हुई साधारण ली के साथ आलाप-संठाप-रूप गसन नहीं 
करना चादिए। 

? भपरिगरहीता गमन--देश्या या बेंसी कोई दूसरी साधारण 
अनाथ विधवा, कल्या, कुछबधू ( जिसका पति विदेश गया 
हो) आदि (अपनी विवाहिता पत्नी के सिवाय सव ) के 
साथ आहाप-संडाप-हुप गमन नहीं फरना चाहिए | 

शड्आा--पर स्री और वेश्या के साथ भोगहप गमन करना 
ल्दार-संतोप व्रत में अनाचार है तो फिर अतिचार की 
संख्या मे इनका प्रहण क्यों 

उत्त--ये दोनों अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से भति- 
चार हैं। जेसे इलरपरिगृद्दीत और अपरिगृद्दीदा स्री के 
साथ काया से भोग करने का संकल्प फरना अतिक्रम है, 
भोग फरनेको ध्यत हो ज्ञाना व्यत्तिकम है और भोग के 
ठपायभृत आालाप-संछाप आदि करना 'अतिचार है। ऐसा 
करने से ब्रत एक देश से त्ण्डित होता है। सुई-होरा की 
विधि से पर ल्री आदि के साथ मैथुन सेवन करने से प्रत 
सबंया खण्डित हो जाता है। अतः यह तो अनावार है ही। 
इसीडिए अतिचार के प्रकरण में इनके साथ आलाप-हूप 
गन करने का निपेव किया है। 
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१ अनशर्काद्ा--जो काम सेवन के श्राकृतिक भड्ढ है, उनडे 
विरुद्ध भ्रावक को काम-क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। परस्त्री 
से मेधुन सेवन करने का त्याग तो श्रावक के होता ही है, 
किन्तु इस अतिचार का आशय यह है कि उनसे कामानुराग 
सहित आलिगन आदि भी नहीं करना चाहिए। तथा हस्त- 
कर्मादि अति घृणित पाशविक कार्य नहीं करना चाहिए। 

४ पर विवाह करना--र्व संतति के उपरान्त दूसरे की सल्तत्ति- 
पुत्र-पुत्री आदि का विवाह नहीं कराना चाहिए। खदार 
संतोषी भ्रावक के छिए दूसरों को विवाहित कर मेथुन मे 
प्रवृत्त करना अनुचित है। अपने धर का प्रवन्ध करने कै 
लिए भी यदि वह पिवश न हो तो स्व सन्तति के विवाह का 
त्याग करना भी श्रावक के लिए उचित है। 

५ काममोग तरत्रिगिदाप--कासशात्न-कथित प्रयोगों द्वारा 
तथा कामोत्तेजक ओऔपधियों से कामबाधा को बार-बार 
उद्दीप्त कर क्री़ा नहीं करना चाहिए। पाँच इन्द्रिय के 
बिकारों में अति आासक्त -भ्रंध नहीं होना चाहिए। अत्ति 
कामान्ध धम, कम; त्रत। अन्नत का कुछ खयाल नहीं करता। 
वह तो मिरन्तर रति-क्रौड़ा फो ही सुख मान छेता है, जिससे 
प्रत-भह् की सम्भावना रहती है। अतः यह अतिचार है। 

आढोचना-#नके सेवन से कोई दोष छगा हो तो बह मेरे 
लिए निष्फल्न हो | 
प्रह्ययय की महिमा अनन्त है। उसे कोई सीमावद्ध नहीं कर 
सकता। बढ़े-बड़ें क्रषि-महर्षियोंने इसके यशोगान गाये। तथापि 
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इसका हक्ांश बतहानेमें भी उन्होंने अपने को असम पाया। 
ब्रह्मचय का जितना अधिक महत्व है; उतना ही अधिक कठिन 
उसका पालन है और जितना कठिन है। उतना ही आवश्यक दँ। 
अत्रहचर्य पह्ञु-क्रिया है। अवितेन्द्रिय पुरुष हो उसमें प्रदत्त 
होता है। मन और इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना भहान्‌ पुरुषाथ 
है। अन्नह्ा को शररीरधर्म या प्राकृतिक छालसा मानकर उसकी 
पृर्वि को आवश्यक नहों मानना चाहिए। यह तो इन्द्रिय ओर 
मन की उच्छहुछता है। इसका दमन करना सहापुरुष का काम 
है। कामी मनुष्य कदापि तृप्ति का अनुभव नहीं करता। काम 
से काम की लालपा शांव नहीं होती। जेसेः-- 

घृत की आहुति से नहीं वुझती हैँ भाग, 

नहीं वुझता है कही स्नेह से चिराग | 
मरु मरीबिका से नहीं मिट्ती हैँ प्यास, 
विपय रततास्वादनसे नहीं मिटती हैं विषयकी अभिलाय | 
भोग सेवन से भोगों की पृद्धि होती है। 
पत्री सम्भोगेन य, काम-ज्वर प्रतिचिकीरपति। 
स हुताश्ष पृताहृत्या, विध्यापयितृत्तिच्छति ॥' 
जो पुरुष ल्ी-संभोग से काम-बाघा को शात करना चाहता है, 

यह घी की आहुति से अप्रि को शांत करना चाहता है। काम 
को जीतने का साधन विरक्ति है, मानसिक शुद्धि है। शरीर का 
अशुचित्र ओर अनित्यता का चितन, इससे विरत होने के 4पाय 
हैं। अन्रह्मचय की उच्छाइढता से धार्मिक पतन के साथ साथ 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय पतन का भी घनिष्ट सम्बन्ध है। इसलिए 
स्वदारसंवोपन्नत श्रावक को अह्मचये पाठमे का आदेश करता है। 
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समथ मनोवढ के विना पूरा त्रद्मचय नहीं पाछा जाये तो यह जरूरी 
है कि अन्हांचय को सीमित करे। श्रावक इसके आदेशानुसार 
विश्व की समत्त अद्जनाओं पर प्रवृत्त होनेवाढी काम-पेष्टा को 
संकुधित कर उसे एक (सत्र विवाद्वित) ली पर सीमित कर ऐता है 
और उसको नियमित करता रहता है तथा आगे जाकर वह उसका 
विलकुछ त्याग कर देता है। काम एक भयानक विप है। उसको 
निःसत्व करने की यह छमुचित प्रक्रिया है। यह विष-वेध की 
प्रणाली है। विष-चिकित्सक समूचे शरीर में व्याप्त जहर को 
बटोर कर पहले डंकके स्थल में ले आता है और फिर उसे निकाल 
बाहर फेकता है। इस ब्रत का क्रम भी ठोक ऐसा ही है। अपरि- 
गृहीता, परिग्ृद्दीता आदि के साथ सम्पर्क करने से सम्राज और 
जाति की कितनी दुदंशा होती है, यह स्वय॑ज्ञात है। श्रावक को 
इस प्रकार के कार्यों से अपने धार्मिक गौरव एवं समाज और 
राष्ट्र को भी पतित नहीं करना चाहिये। मह्मचय प्रत का पूरा-पूरा 
आदर करना भ्रावक का परम कत्त व्य है। इसमे सब का कल्याण 
है! जेसे-- 
चिरायुपः सुसस्थाना, दृढसहनता भरा'। 
तैजस्विनों महावीर्या, भवेयूत्रह्मचर्यत ॥ 

व्रक्षचारी पुरुष दीघजीबी, सुदोल, मजबूत, तेजल्वी ओर 
महापराफ्तमी होते है। आधुनिक सभ्यता के नाम पर अन्नह्मचय 
को पुष्ट करना अनायत्व का ठक्षण है। मेथुन से कदापि सभ्यता 
पल्छवित नहीं हो सकती। वे पुरुष भनाय हैं; जो काम-चेष्टा 
को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। श्रावक को अपने 
लक्ष्य फो दृष्टिगत रखते हुए ऐसा नहीं करना चांहिए। 


पांचवां अशुक्वत 

ग्रपरिग्रह व्रत 

मूछ पाठ 
पंचम अणुव्बयं थूछाओं परिग्गहाओ वेस्मण 
१ खेत्तवत्धुणं जहापरिमाण २ हिरण्ण-पुदण्णाणं 
जहापरिमाणं ३२ घणघन्‍नाणं जहापरिम,ण्ं ४ दुष्पय- 
चउप्पयाणं जहापरिमाण्ं ५ कुवियरस जहापरिमाणं 
एवं मए जहापरिमाणं कय॑ तओो अइस्त्तिसस परि- 
ग्गहस्स पच्चक्खाण जावजीवाए एगविह तिवि- 
हेणं न करेमि मणसा बयसा कायसा एअरत पंच- 
मर्स थूलगपरिग्गह-परिमाणव्वयर्स 30 गोबासएणं 
पंचअइयारा जाणियव्वा न समायरिय॑व्बा तंजहा 
१ खेत्तवत्युप्पमाणाइक्कमे २ हिरण्ण-सुवण्णप्पमाणा- 
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इक्कमे ३ धणधघन्नप्पमाणाइकमे 8 दुष्प५-चउ- 
प्ययप्पमाणाइक्कमे ५ कुवियप्पमाणाइक्कमे जो मे 
देवसिओ अइयारो कओ तरस मिच्छामि दुकह । 


छाया 

पश्चर्म अणुन्नत॑ स्थृहाद परिम्रद्दाद्‌ विरमणं १ क्षेत्रवास्तूनाम्‌ 
यथापरिमाणण २ ह्रिण्य-सुवर्णानाम्‌ यथापरिमाणं ३ धनधान्यानाम 
यथापरिमार्ण ४ ह्विपद्चतुष्पदाना यथापरिसार्ण ६ हुप्यस्थ यथा- 
परिमाणं एवं सया यथापरिमाणं कृतम्‌ ततः अतिरिक्तस्य परि- 
प्रहस्य प्रत्याख्यान॑ यावज्ञोव॑ एकविध॑ त्रिविधेन नं करोमि मनसा 
वचसा फायेन एतत्य पश्चमत्य स्थृहक-परिम्रहपरिमाण-्रतस्य 
श्रमणोपासकेन पश्चातिचारा: ज्ञातव्या: न समाचरितिव्याः तधथा 
? प्ेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रमः २ दिरिण्य-सुबर्ण-प्रमाणाविक्रमः ३ धन- 
धान्यप्रमाणातिक्रम: ४ हिपद-चतुष्पदममाणातिक्रमः ४ कुप्य- 
प्रमाणातिक्रस; यो मया देवसिकः अतिचारः कतः तत्व मिथ्यामे 


दुष्क्ृतम । 


शब्दा 
पृंचम॑-पाचवां हिरण्ण-सुवण्णाणं--हिरप्य- 
अणुव्वय॑--अपुत्रत सुवर्ण का 
धूढाओ--त्पूछ जहापरिसाण--यथापरिमाण 


परिगहाओ--परिग्रह ते... धणघन्नाणं -भन-घात्य का 
वेरमणं--विरमण(निवृत्त होता हैं) जह्परिसाणं -यथापरिमाण 
क्ेत्वत्युग॑-क्षेत्रवासयु का. हुष्परय-द्विपद 
जहापरिमाणं--यवापरिमाण. चठणवाण॑--चधतुष्पद का 
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जदापरिमाण -यथापरिमाण 

क्ुवियध्स--कुप्य तथा घर 
सामग्रोक्मू 

जहापरिमाणं--ययापरिमाण 
एवं--इस प्रकार 
मए--मेंने 
जहापरिसाणं --जैसा परिमाण 
कर्य--किया 
तभओो-- उसके 
अइरित्तस्स--उपरात 
परिगहस्स--परिप्रह रखने का 
पच्रवखाणं--प्रेत्यार्यान 
जावज्ञोवाए--जीवनपर्य त 
एग-विह--एक करण 


तिविदेेणं --तीनयोगसे (प्रमाण धिक 


परिग्रह का सचय ) 
सन 
करेमि--करूं 
मणसा--मनसे 
वयसा--वचनसे 
कायसा--कर्मसे 
एअत्सत--श्स 
पंचमघ्स--पाचवे 
धूलगपरिप्रह--ह्यूल परिग्रह 


पंचअद्यारा--पाच अतिचार 
जाणियव्या--जानने चाहिए 
न--नही 
समायरियव्या--आचरण फरता 
चाहिए 
तंजहा--वे इस प्रकार हे-- 
खेत्तवत्युपमाणाइक्मे-प्षेत्रवास्तु- 
प्रमाण का अतिक्रमण करना 
हिरण्ण-सुवण्णप्पमाणाइकमे--- 
हिरण्य-सुवग प्रमाण का अतिक्रमण 
करना 
धणधन्नप्पमाणाइक्कमे-घनघान्य 
प्रमाण का अतिक्रमण करना 
दुपय चउप्पयप्पमाणाइक्कमे -- 
द्विषद चतुष्पद प्रमाण का 
ग्रतिक्मण करना 
कुवियणमाणाइक्षमे --कुप्य परि- 
माण का अतिक्रमण करना 
जो--जो 
में -मैने 
देवसिओ--दिवस प्रम्बन्धी 
अइयारो--अतिचार 
क्रऔ--किया 
तत्स--उनके सब पाप 


परिसाणव्वयस्स--परिमाणप्रत के सिच्छामि--निष्फल़ हो 


समणोवासएणं--श्रावक को 


दुकइ-पाप 


प्रिग्रह 
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भावार्थ 

है गुरदेव ! में पाचवं अपुन्नत में स्यूछ परिप्रह से निदृतत 

होता हू । 

(--क्षेत्र-खेत आदि खुढी जमीन। 

२--वात्तु-घर भादि ढंकी हुईं जमीन तथा गाँव-नगर आदि | 

३-४-६िरुण्य ( चांदी) सुबर्ण (सोना ) वथा चाँदि-सोना के 

आभूषण, वतन आदि । 

(--धन-रुपये, मोहर सिक्के, जवादरात, वतन भादि। 

है -धान्य--रेहूं, चना, जब, मक्का भादि | 

७-ह्विंपदू-दो पेरवाढे, दास-दासी, नोकर-नौकरानी आदि। 

८--चतुष्पद--चार परे वाढ़े, द्वाथी, ऊँट, गाय, भेंस भादि | 

६- कुष्य--चाँदी, सोना के सिवाय ताबा, छोहा, कसा, पीतल 
आदि धातु तथा इनके बने हुए वतन तथा बिछोना, पल्यंक, 
मोटर, साइकिल, वायुयान आदि घर की सामग्री | 

यह नवजाति का परिग्रह है। इसका मेंने जो परिमाण किया 
है, उसके उपरान्त परिग्रह रखने का जीवन पयन्त में एक करण- 
तीन योग से प्रत्या्यान करता हू 

विवेचन--- 

'भार्च्छा परिग्रह:” जो मूर्च्छा है, वह परित्रह है। मूर्च्छा का 
अर्थ ममत्व या आसक्ति है। धन-धान्य आदि पदाथ मूर्च्छा के 
हेतु दै। इसलिय वह परिम्ह है। जड़ या चेतन, छोटो या बड़ी 
कोई भी वस्तु दो - बसमे आसक्ति रखना, उसमें आत्मा को बाँध 
देना परिम्ह है। इसका फहिताथ यह दै कि रागासक्त दृत्ति से 
वस्तुओं का प्रहण करना परिमह है। यायों सम्रक छीजिये कि 
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जो वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दिसा का साधन है, उस पर 
ममफार होना परिप्रह है। शरीर भी, जो हिंसा का साधन है। 
वह परिगह है ओर जो अ्दिसा-साधन में लगा हुआ है; बढ परिमह 
नहीं है | व्यवद्दार नय से वाह्म वस्तुओं को द्वी परिमद कहा जाता 
है किन्तु निश्चय नय से परिम्रह हिंसा के साधनमूत पदार्थों मे 
दोने वाला अनुराग दे । 

परिप्रह दो प्रकार का है-धाह्य ओर आशभ्यल्तर। वाह्य 
परिग्रद के क्षेत्र, वास्तु आदि नव भेद बतढाये हैं। आश्यन्तर 
परिप्रद चचद्‌द प्रकार का है जंसे १ राग २६५३ क्रोध ४ मान 
४ माया ६ छोभ ७ शोक ८ हास्य ६ रति १० अरत्ति ११ जुगुप्सा 
१२ भय १३ वेद अर्थात्‌ विकार १४ भिध्यात् । 

वाह्य परिप्रह, आशभ्यन्तर परिग्रद्द का उद्दोपन करने वाला दे । 

पाचर्व अणुन्नत से भ्रावक वाह्म परिप्रद का नियल्त्रण करता 
है। छंग्रह की छालसा को सीमित करता है--सर्वेथा सब परि- 
प्रह को नहीं त्यागता, अतः यह स्थूल परिप्रहविस्मणत्रत है। बाह्य 
पदा्थसम्धन्धी आशा को रोके बिना आश्यन्तर परिम्रह का ह्याग 
करना असम्भव है। वाह्य वस्तुओं की छाढसा के द्याग से 
आ।भ्यन्तर परिमद मनन्‍्द होता है। उसकी मंदता से जीव अप- 
रिप्रही बनकर साधन के पथ पर आरूढ द्वो सकता दै। इसलिये 
परिप्रह का परिमाण करना श्रावक के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
इस ब्रत का दूसरा नाम इच्छापरिमाण है। 

इच्छापरिमाण अर्थात इच्छा निरोध के तीन प्रकार हैं-- 
श्रत अहण करने के समय अपने पास जितना अथ संग्रद दे, उससे 
ल्यून कर परिम्रह का परिमाण करना या उसके ठपरांत परिम्ह 


परिग्रह के 
दो भेद 


स्थूल परिग्रह 
विरिति 


परिमाण 


भतिवार 
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सश्यय करने का त्याग करना अथवा इससे अधिक खुछावट रख 
कर परिग्रह की मर्यादा करना | 

न--जिसके पास एक छाख रुपये का धन है, बह दो 
ढाख से अधिक परिप्रह रखने का द्याग करता है। यह तो 
इस त्रत के प्रतिकूंठ होना चाहिये। इस प्रत का उहेश्य इच्छा 
निरोध है, न कि इच्छा विस्तार। कया ऐसा करना ब्रतकी 
परिधि में है 


उत्त-.ह, है। यथाशरक्ति ब्रत ग्रहण करने बाढा वह यदि 
दो छाख से कम परिमह में अपनी भाशा को सीमित नहीं कर 
सकता, इसलिए वह एक छाख की असत्त (पास मे न होने बाली) 
सम्पत्ति को सीमा के अन्तगंत रख ढेता है। पर इससे ब्रत मे 
कोई वाधा नहीं आती। ऐसा करने से छाम क्‍या, यह एड 
असत्‌ कल्पना है; थों भी नहीं सोचना चाहिए; क्योंकि उस 
सीमा ( दो छाख ) के उपराल्त धनोपाजन का भवसर भा जाय 
तो भी वह धन सच्यय नहीं कर सकता| क्‍या यह लोभ 
का संवर नहीं! यदि वह धन सच्चय न॑ करते पावे, तो भी 
अनन्त इच्छा को दो छाख तक सीमित कर हैता है, क्या 
यह इच्छा निरोध नहीं १ अवश्य है। अतः इसकी उपयोगिता भें 
कोई भी सल्देह नहीं हो सकता । 
' इस ब्रत के पाँच अतिचार श्रावक को वर्जने चाहिये | 


/ क्षेत्रवारतुप्रधाणातकरित -क्षेत्र और बात्तु (घर) की मर्यादा 
का उह्ठंघन नहीं करना चाहिये। अथवा प्रत की भपेक्षा 
रखते हुए लेत ओर घर की मर्यादा से अधिक अपने खेत के 
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पाश्वेवर्तों खेत या घरके पाशवंवर्ती घर को मोल छेकर संख्या 
वृद्धि के भय से उसकी बाड़ या भीत को हटा कर मर्यादित 
खेत या घर में मिला लेना अतिचार है। 

रे हिएण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम-..चांदी-सोने के प्रमाण का 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। सोना-चांदी परिमाण से 
अधिक हो जाये तो ब्रतमंग के डर से उन्हें नियत समय के 
लिये, अवधि पूर्ण द्वोते पर; धापिस ढेने की भावना से दूसरे 
के पास रखना उक्त अतिचार दे । 


रे धन-पान्यप्रमाणातिकम--घन धान्य की मर्यादा का अंति- 
क्रमण नहीं करना चाहिए। घधन-धान्य की प्राप्ति होने पर 
उसे अखीकार कर देना परन्तु ब्रत भंग के भय से धान्यादि 
विक जाने पर हे दूगा, इस भावना से दूसरेके पास रहने देना 
उक्त अतिचार है। 

४ टििपदचतुणदग्माणातिकिम--दो पेर थाढ़े दास-दासी, 
तोता, मेना आदि और चार पैर वाले गाय; भंस आदि फी 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अनुपयोग एवं 
अतिक्रम आठि की अपेक्षा से यह अतिचार है। 

५ कुप्पप्रमाणाशिकम--सोने-चांदी के सिवाय अन्य+घातु या 
उनके पात्र अथवा आसन, शयन, रथ आदि गृह-साम्री की 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। नियमित दुप्य 
से अधिक संख्या भे कुष्य मिलमे पर प्रतमंग के मय से 

: नियमित संख्या को फोयम रखते के लिये दो-दो' मिलाकर 
वस्तुओं को चड़ी कर देना उक्त अतिचार,है। ये पांचों ही 


प्रिशिष्ट 
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अनाभोगादि ( अनुपयोगादि) एवं अतिक्रमणादि की अपेक्षा 

से अतिचार है। जान-बूक् कर सर्यादा का उल्ठंघन करना 

अनोचार है। 

आठोचना--इनके योग से कोई पाप छगा हो तो बह 
मेरे छिए निष्फल हो । 

“इच्छाहु अगाससमा भ्रणतया' # इच्छा आकाश के समान 
अनन्त है। अनन्त, अपरिमित आशा को परिमित करना इस 
ब्रत का उद्देश्य है। मनुष्य के हृदय मे क्रान्ति है, विप्लव है, 
सक्रियता है; सुख के लिए, ऐश्वय के लिए। पर आज तक किसी 
ने भी इच्छा की उच्छ्ूछ॒ता में सुख नहीं देखा। आशाके दासत 
में शांति को नहीं छुआ। अदृप्तिके साम्राज्य से अपने को अभय 
नहीं पाया। कितने ही प्राणी आशाके पाश से बंध कर आत्म- 
ल्वाठंध्य को खो चुके। आशा पिशाचिनी है, सब स्ाह्म है. सब 
भक्षी दावानल है। वह सुख नहों, उसके तन पर छुखाभास का 
चोढा है। भोढेभाढे भादमी उसे ही असली सुख मान बेठते 
है। फिर दुख का अनुभव करते है। यही तो अविवेक 
है। असली सुख संतोष है । आत्म-शोधक महात्माओं ने इसकी 
शोध की है। दुनिया की भछाई के लिए उन्होंने इसका उपदेश 
दिया है। निः संदेह यह सुख है, शांति है, परम समाधि है | 
सुली बनने का एक मात्र उपाय है। 

“सतोषवता निर्षेनेनापि इन्द्रस्य सुखमनृभूयते' 

प॑तोषी पुरुष धनद्वीन होता हुआ भी इन्द्र के सुख का भु- 

भव करता है। असंतोषी को समूचे जग का साम्राज्य मिछ 


# उत्तराध्ययन, भ्रध्ययन ९ वा 
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मिल जाने पर भी 3से सुख-शाति की साँस नहीं आती । 
“असतोपवत सौख्य ने शक्रत्य न चक्रिग 

असंतुप्चचेता देवताओं का स्वामी इन्द्र ओर पट खण्ड 
भूमिका शासक चक्रवतों भो सुली नहीं हों सकता। सर्वेदर्शी 
भगवान्‌ महावीर को वाणी भे आशा दुष्पूर है -- 

"कसिण पि जो इम लोग, पडिपुल्न दलेज्ण एप्कत्स। 

तेणांवि से ने सतुमेज्या, इह दुष्प्एए इमे आया।॥* 

मनुष्य की छाठसा कितनी प्रवल है। एक मनुष्य को अखण्ड 
विश्व का स्वामी बना दिया जाय तो भी वह हृप्ति का अनुभव 
नहीं करता। इच्छित पदार्थ की प्राप्त होने पर भी उसकी पूर्ति 
नहीं होती । “डाहा छोहो पवहुइ” छाभ से छोभ बढ़ता है। एक 
भीखमंगा परित्यिति के चक्र से राजा होजाय तो बह सम्राट 
होने की चेष्टा करेगा। सम्राद होजाय तो सारी पृथ्वी को आपने 
पत्ने में लेने की घुन में छगेगा। हाय | यही तो दुःख का वीज- 
मंत्र दे। एक रृष्णा नहों होती तो क्यों मनुष्य व्यथ संग्रह करता ९ 
क्यों उसकी रक्षा को सशंक रहता ( क्‍यों विरोधके घरृक्ष फलते 
पूछते ९ क्‍यों रक्त की नदिया बहतीं १ क्यों मनुष्य भलुष्य के 
खुन का प्यासा द्वोता ९ क्यों ईर्ष्या की आग भभकती १ सब 
अपले २ अधिकार मे संतुष्ट रइते। शाति से जीवन बिदाते। 
अपेक्षाकृत अधिक सुखी दोते। केवठ आवश्यकता की पूर्नि 
फरते। धन-घान्य और भूमि यह आशा की पूर्ति के साधन नहीं, 
जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के साधन है। भूल को 
शाल्तर करने के छिये अन्न है, अन्न को पेदा करने के लिये भूमि 
है। आवश्यक अल्न और भूमि को पाने के लिये घन है। यह 


१३८ श्रावक प्रतिक्रमण 


धन-धाल्य भर भूमि का आवश्यक हपयोग है। ऐसा किये 
बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता किन्तु अनावश्यक धन-धान्य 
को इकट्ठा करना, अनावश्यक भूभागको रोके र६ना, आवश्यक 
सामग्री का दुरुपयोग दै। यह केवल दृष्णा की विडस्वना है। 
इस प्रकार की चेष्टा से, अनावश्यक संग्रह से, भात्म-गुणों का 
लोप होता है। धामिक आचरण विकास नहीं पा सकते। हिंसा 
को प्रोत्साइन मिछता है। मेत्री का स्रोत सूल जाता है । हृड़पने 
की भावना प्रवढ हो उठती है। व्यथ द्वव्य-संग्रह न केवछ धामिक 
नियम के ही प्रतिकूल है अपितु देश ओर समाज की सदृव्यवस्था 
के भी। इसमें न केवछ धार्मिक हानि होती दै किन्तु देश ओर 
समाज की भी। यदि आवश्यकता के उपरांत अधिक अथ-संप्रह 
की भावना भनुष्यों मे नहीं होती तो भूल से मरना, तन ढकने 
को कपड़ा नहीं मिठना, रहने के लिये घर नहीं मिलना, इत्यादि 
साधारण से साधारण संकट सम्भवतः जीवन की घष्टियों में नहीं 
आते। आर्थिक कठिनाइयों की इतनी अनुभूति नहीं होती। त्राहि- 
त्राहिं की करण पुकार इस तरह कानों से नहों टकरातीं। आज 
का वातावरण विचित्र है। अथप्तप्रह को प्रोत्साहित किया जा 
रहा है। आर्थिक स्थिति जोबन का मापदण्ड है। देश भोर 
समाज के महत्व की मीत्ति ही अथसंचय है। यही कारण है 
कि आज की परित्थिति वास्तविफता से दूर है, अशान्त है, भया- 
नक है और संघर्ष मूलक है। एक दूसरे का राज्य हडपनेको 
छगन में है। धन की सर्पा है। धन को उत्कण्ठा है। अति 
धन-संग्रह दी सभ्यता का मूल सूत्र है। पर यह निश्चय कर हेना 
चाहिए कि इससे जगत्‌ का भा नहीं हो सकता। अरशाति,का 
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वच्छेद नहीं हो सकता। हुख का अन्त नहीं हो सकता। ढाभ 
छोम का जनयिता है। छोभ मदारम्भ का जनयिता है। सहारम्भ 
अनथ्थ का जनक है। अनर्थ अशाति और उद्वंग॒ का उत्पादक है| 
अतएव यह निश्चित है कि धन-६भ्रह की प्रबल भावना ओर प्रव 
प्रयत्न को रोके बिना शाति नहीं हो सकती। सुख और शाति 
का एक मात्र उपाय संतोष है। इसीलिये भगवान महावीर का 
उपदेश है --“लोभ सतोसमो जिणे” छोम की विजय संतोष से करो। 
संतोषी पुरुष अपने मे ही ठृप्त रहता है। वह पिशाची तृष्णा के 
सिर्जे में नहीं फतता। अनथ से उसका हृदय काँपता है। 
पाशविक ऋणरता संतोषी फो विचलित नहों कर सकती। आशा 
का निरोध करने वाला पुरुष उस सुख को विना प्रयज्ञ साध छेता 
है, जिसको छालची छाखों यत्नों से नहीं साध सकता। परिम्रह 
का मूल्य, महत्व और सर्था तबतक ही है जबतक मनुष्य छोभ 
के इशारे पर नाचता देै। फिन्‍्तु छोम की सीमा होते ही वह 
सव कंकड़ के समान प्रतीत होने छगता दै। जीवन सीमित है। 
घन भसीमित है। ठाछूसा अनन्त है, अठः अमर्यादित छाल- 
साओ की पूर्ति असंभव दै। इसीडिये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
समाज; जाति ओर राष्ट्र को हित ओर घुख शांति की रक्षाके 
ढिये अर्थ-संग्रद की सीमा करना आवश्यक कायये सममता 
चाहिए । श्रावक को दो इस प्रत का महान आदर करना चाहिए । 


प्रथम मुणतवत 


छठा दिगत्र त 
मूल पाठ 
उ6' दिसिव्वयं उड्दिसाए जहापरिमाणं अहो- 


दिसाए जहापरिमाणं तिरियदिसाए जहापरिमाणं 
एवंमए जहापरिमाणं कयं तओ सेच्छाए काएणं 
गंतूणं पंचासवासेवणरस पच्चदखाणं जावजीबाए 
एगविह तिविहेण न करेमि मणसा वयसा कायसा 
एअस्स दिसिव्यरस छठ्स्स समणोवासएणं पंच 
अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्या तंजहा- 
१ उड़ढद्सिप्पमणाइक्रमे २ अहोद्सिप्पमाणाइ- 
कैमे ३२ तिरियदिसिप्पमाणाइक्कमे ४ खेत्तबुड़ी 
५ सइअंतरडा जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स 
मिच्छामि दुकई । 
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छाया 
पष्ठ॑ दिगवत॑ ऊध्वेदिशों यथापरिसा्णं अधो-दिशों यथापरि- 
म्राण॑ तियंग-दिशों यथापरिमाणं एवं मया यथापरिसाणं कृतमूं 
वत: लेच्छया कायेन गत्वा पभ्चाश्रवा5सेवनत्य प्रत्याज्यान॑ याव- 
ज्ीव॑ एकविध॑ त्रिविधेन न करोमि सनसा धचसा कांग्रेन एतत्य 
दिगू-अतत्य पष्ठत्य भ्रमणोपासकेन पर्चातिचारा: ज्ञातत्या। न 
समाचरितव्या: तथथा १ ऊध्ये-दिक प्रमाणा तिक्रमः २ अधो-दिक- 
प्रमाणातिक्रि; ३ तियगृदिकू-अमाणातिक्रम: ४ क्षेत्रवृद्धिः 


६ स्मृत्यन्तद्वों यो मया बेवसिकः अतिचारः कठः तत्य मिथ्यामे 
दुष्कृतम्‌ 

धव्दार्थ 
छुटू -छट्टा काएणं--शरीर के द्वारा 
दिप्तिव्वयं--दिगूव्रत गंतूणं--जाकर 
उद्हदिसाए--ऊर्प्य दिया का. पंचासवासेवणत्स--पाच ग्राश्रव 
जहापरिमाण--यथापरिमाण सेवन करने का 


अहो-दिसाए--तीचो दिशा का पचक्खाणं॑--प्रत्यास्यान [करता हु) 
जदहापरिमाण--यवापरिमाण जावज्ञीवाए--जीवनपर्वत 
तिरिय-द्शाए--तियंगू-दिशा क। एगविहं--एककरप 
जहापरिमाण॑--यवापरिमाण तिपरिहेण॑--तीनयोग से (पाच 


एवंमए-- इस प्रकार मेने आश्रव का सेवन) 
जहापरिमाणं--जो परिमाण._ नं-न 

कय--किया हैं करेमि--फरें 
तकभो--उसके उपरान्त मणसा-मन से 


सेच्छाए--अपनी इच्छाने वयसा--वचन से 


(४२ 


कायसा--शरीर से 
एअस्स--इस 
दिसि-व्ययस्स-विंग-बत का 
छुट्वत्त--छट्ठू प्रत के 
समणोत्रासएणं --श्रावक को 
पंच अइ्यारा--पाच अतिचार 
जाणियव्या--जानने चाहिए 
नं--नही 


समायरियव्वा--भ्राचरण करना 


चाहिए 
तंजहां--वे इस प्रकार है । 
उदढदिसिप्पमाणाइकमे --ऊर्व॑- 
दिशाके परिमाणफों उल्छघन 
करना 
अद्दोदिसिणमाणाइक्कमे --नी ची 
दिशा के परिमाण को उल्हधन 
करना 


भावाय॑ 
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तिरिय दिसिपमाणाइक्मे-- 
तिरछी दिशा के परिमाण को 
उल्लधन करना 
खेत्तवुड्ढी--एक दिप्वाका 
परिमाण घटाकर दूसरी दिशा का 
परिमाण बढाना 
सइअंतरद्धा--परिमाण की 
विस्मृति से संदेह होने पर भी 
उससे आगे जाना 
जो--जो 
में -मैने 
देवसिओ--दिन सम्बन्धी 
अद्यारो--अतिचार 
कओ--किया हो तो 
तस्स--उसका 
मिच्छामि--निष्फ हो 
दुककइं--पाप 


है गुरुदेव । भें ऊँची, नीची, तिल्ली दिशा से जाने का 
परिमाण करता हूं। में ख़द अपनी इच्छा से सर्यादित दिशा से 
भागे जाकर हिंसा, असत्य; चौये, अम्नह्मचय, परिमह--इन पांच 
क्ाश्नवों का सेवन करने का त्याग करता हु। में जीवन पयत 
मनसा-वाचा-कर्मणा इस प्रत का पालन कह गा। 


दिगब्नत १४३ 
विवेवन 
इस प्रत के पाच अतिचार श्रावक को बजने चाहिए | 
! उर्घादिकृपमाणतिक्रम--ऊंची दिशा में जाने का जो परि- 
साण किया हो, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
२ अधोदिकप्रमाणातिक्रम--नीची दिशा भें जाने काजो प्रमाण 
किया हो, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 


३ तियकादकृप्रमाणा/तिक्रम--तिह्नीं दिशा में जाने का जो प्रमाण 
किया हो, दसका उल्टंघन नहीं करना चाहिए। 
असावधानी से ऊध्बं, अथः और वियेग दिशा के प्रमाण का 

उल्लंघन करना अतिचार है और जान बूक्कर उल्लंघन करना 

अनाचार है। 

£ क्षेत्रवादि-...एक दिशा का परिमाण घटा का दूसरी दिशा का 
परिमाण नहीं बढ़ाना चाहिए। दोनों दिशाओं के परिमाण 
का परिवतेन करने वाला यह जान हे कि मेने प्षेत्र की सीमा 
का उल्लंघन तो किया नहीं, केवछ एक के धदले मे दूसरी 
दिशा का परिमाण बढ़ाया है, इस प्रकार ब्नत की उपेक्षा होते 
से यद् अतिचार है 

५ स्पूलन्तवान-... छतिप्रंश) प्रहण किये हुए परिमाण का 
स्मरण न रहने पर संदेह सहित आगे नहीं चलना चाहिए। 
जेसे किसी ने पृ दिशा में १०० योजन से उपरांत जाने की 
मर्यादा की है। पूर्व दिशा मे जाने के समय उसे मर्यादा का 
स्मरण नहीं रहा। बह सोचने छगा कि मेने पूर्व दिशा मे 
४० योजन की सर्यादा को है या १०० योजन की। इस 


मंतिचार 


गुणब्रत 


प्रयोजन 
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प्रकार सम्ृति न रहने पर संदेह सहित ४० योजन से भी 
भागे जाना अतिचार है। 
आहोचना--इन अतिचारों के आचरण से मुझे दोप छगा 
हो तो वह मेरे लिये निष्फल हो | 
पाँच अणुब्रत के पश्चात्‌ तीन गुण ब्रत है। “गृणाय चोपका- 
राय भ्रणुव्रताना व्रत गृणब्रतम्‌” अपन्नततों के गुणों को बढ़ाने वाह्ा, 
उनका उपकार-पुष्टि करने बाला प्रत गुणब्रत कहलाता है। ऐसे 
गुण ब्रत तीन हैः-- 
(!) विगृविरति 
(२) भोगोपमोगिरति 
(३) अन्थंदण्डपिति 
दिगूविरति नामक ब्रत, प्रत-संख्या के क्रम से छुठा ब्रत है 
भोर गुणब्रत की अपेक्षा पहला गुणब्रत है। 
. प्रत्यास्यान-८्रव्य, क्षेत्र काछ और भाष से सम्बन्ध रखता 
है। हम जिसका त्याग करते है, वही 5स त्याग का द्रव्य है। 
उसके स्थान का निश्चय करना त्याग का क्षेत्र हे। 'कबतक' 
काल की अवधि का विवेक करना त्याग का काल है। राग-द्व प 
रहित और उपयोग सहित उसका पालन त्याग का भाव है। 
श्रावक का त्याग अपूर्ण द्ोता है। आगार ( छूट ) सहित होता 
है अतः आवक के हिए द्रव्य की तरह क्षेत्र को भी मर्यादित करना 
जरूरी है। 
स्वामीजी ने बढ़े भामिक शब्दों में इस प्रत की उपयोगिता 
घतढाई है भेसेः-- 


ब् 


“पाच अषुप्रत घारता, मोटी वाधी पाल |$# 
छोटारी अब्रत रही, ते पाप आावे दग चाल | 
तिण अव्नत ने मेटवा, पहिलो गृणव्त देख। 
दिशि मर्यादा भाड़ ने, ठाले पाप विशेष ॥ 
श्रावक अणुप्रतों को स्वीकार करने के समय सव क्षेत्रों मे 
संकल्पजा आदि हिंसा का प्रत्यास्यान करता है और आरम्भज़ा 
हिसा आदि का आगार रखता दे। वह आगार सब स्थानों के टिये 
खुला रहता है | उसकी कोई सीमा नहीं होती | उस छूट की सोमा- 
घड् करने के लिए इस प्रत का विधान किया गया है। इस व्रत के 
अनुसार श्रावक अमुक २ दिशा से इतनी दूर से आगे जाकर 
आरम्भजन्य हिसा आदि का प्रत्यास्यान कर ठेता है। फिर वह 
उस सीसा का उल्टंघन कर आरम्भजा हिसा आदि का आचरण 
नहीं कर सकता। यह प्रणाली पांचां ब्रतों के लिये समान है | 
इसमे क्षेत्र संयम का प्रधान्य है । 
इस प्रत का रदेश्य हिसा आदि पाचों दोपों को निवृत्ति 
करना दै। इन्द्रिय वासनाओं की तृप्ति के लिए, प्राणिषघ के 
लिए, दूसरे के अविकारों को कुचलने फे लिए की जाने वाली 
भ्रमणशील प्रवृत्ति फो रोकने के लिए यह भत्यन्त उपयोगी है | 
सारे संसार को आपावित करने वाले परिम्रहरूपी पानी का वेग 
रोकने के लिए यह बाव है। दि्गगमन की मर्यादा करने वाला 
न केवल स्वय॑ जाने का ही त्याग करता है, अपितु उस सीमा से 
वाहर रहने बालों के साथ व्यापार का सम्बन्ध, हेन-देन का 


# भिक्ष स्वामी 
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परिशिष्ट 
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सम्बन्ध, बाहर से भोग्य पस्तुएं मंगाने एवं प्रमाणित क्षेत्र में उन्हें 
भेजने आदि का भी परित्याग करता है। धार्मिक पृछ्ष्मता में 
इस प्रत का वडा भारी भद्दत्व है। इससे पाँच अणुत्रत बहुत पुष् 
होते है । संयम का परिमाण बढ़ता है। जिस शान्ति की स्थापना 
के लिए विश्व का कण-कण टटोछा जा रहा है, उसका मूल वीज 
इसमें गर्मित है। सब के सब अपने आवश्यक निर्वाह के उपयुक्त 
सीमा का निश्चय करें और यदि दूर-दूर की परित्यितियों के 
अवलोकन का छोभ पंवृत्त न हो सकने पर छुदूर प्रदेशों में जायें 
तो भी किसी पर आक्रमण करने के लिए, किसी को सताने के 
लिए, धन का अपहरण करने के ढिए, छूटने के लिए, कूटनीति का 
चक्र फेहाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, व्यापारिक 
अधिकारों को ध्वंस करने के लिए, घरेद्ध छडाइयों के वीज वोने 
के हिए, दूसरों के खत्व को छीन कर निज को अधिक ऐशवय- 
शाली बनाने के छिए इत्यादि अपरिमित कलुपित भावनाओं की 
कार्यहप देने के लिए नहीं जाएं तो अवश्य ही शांति के दशन 
सुलभ हो जायंगे। पारतपरिक अविश्वास का अन्त हो जाएगा। 
संभवतः एक देश का दूसरे देश के साथ प्रवेश-प्रतिरोध, प्रवेश- 
लीक्षति के सम्बन्ध भी आज जेसे संदिग्ध और जदिछ नहीं 
रहेंगे। सबके प्रति विश्वास की परम्परा उल्छास पाएगी | मानव 
समूह को एक कल्पित एवं छतप्न-प्रतीत सुख की साक्षात भनुमूत्ति 
होगी। यह एक स|मूहिक छाभ है। समाज पर विशेष कर 
इसके अनुशीलन का क्या असर होता है, उस पर भी एक दृष्टि 
डाढनी चाहिए। आज का युग आाइस्वर का युग है। वाहरी 
दिल्लावे *' छोक मंत्र-मुग्य दै। छाठसाएं बढ़ी-चढ़ी है। ऐश- 
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आराम एवं फेशन के लिए कुछ उठा नहीं रखते है। इससे आज 
अनेकों समाज दु्देशा के केन्द्र चन चुके दै। अनेकों काल-फब- 
ढित से हो रहे है ओर भनेकों फंकाल फे रूप मे खड़े है। इस 
व्रत की ओर उन्हें आँख उठाने का सोभाग्य प्राप्त हो जाये तो 
अब भी उनका भाग्य सितारा जाब्वस्यमान मणि की भाति 
चमक सकता है। कठिनाइयों की कड़िया टुट सकती हैं । पुन- 
जीवन की अमिट रेखा उज्ज्यल हो सकती है। आत्म-संयमके 
साथ सामानिक पुरुष और स्त्रिया १०० था २०० मील अथवा 
प्रमाणित क्षेत्र से बाहर वनी हुई आढम्बर को वस्तुओं का उपयोग 
करना त्याग दं, दनसे जी न ललचाय, बराबरी की भावना का 
सत्कार न करें, विढासिताके साधनों को स्पर्धा न कर तो निश्चय 
ही समाज के संकट भरे दिनों की इतिश्रो होकर रहेगी। सुख, 
शाति, संतोप और मेत्री का पौधा पनपेगा। इसलिए इस प्रत का 
पालन करना प्रत्येक शुभेच्छु फा कर्तव्य है। आत्म-शोधन के 
साथ-साथ राष्ट्र और समाज का भी इससे बड़ा द्वित होता है| 


कुसराः गुणक्वत 
हे 

सत्तमेवश उबभोगपरिभोगविहिः.. पत्च- 
बखायमाणे १ उल्लणियाविहि २ दंतणविहि 
३ फ़लविहि ४ अब्मंगर्णावहि १ उद्बद्ृणविहि 
६ मज़णविहि ७ वत्यविहि ८ विलेवणविहि 
९ पुप्फविहि १० आमरणविहि १! धृवणविदि 
१२ पेज्जावहि १३ भक्खविहि १४ ओदर्णार्वाह 
१५ सूबबिहि १६ विगयविहि १७ सागविहि 
१८ महुरविहि १९ जेमर्णावहि २० पाणीयबविहि 
२१ मुहवासर्बिहि २२ वाहणविहि २३ सय्णविर्ि 
२४ उवाहणविहि २५ सचित्तविहि २९ दब्बविहिं 
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इच्चाइण जहापरिमाणं कय॑ तओ अइरित्तस्स उब- 
भोगपरिभोम पच्चदखाणं जावज्जीवाए एगविहं 
तिविहेणं न करेंमि मणसा वयसा कायसां सत्तमे 
उवभोगपरिभोगव्वए दुविहे पन्‍नचे तंजहा मोयणओ 
कम्मओय तत्थणं भोयणओ समणोवासएणं पंच 
अहयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ सचित्ताहारे २ सचित्त-पडिबद्धाहारे ३अप्पओ- 
लिओसहिभक्खणया ४ दुष्पपोलिओसहिमक्खणया 
५ तुच्छोतहिमभवखणया जो मे दवेवससिओ 
अइ्यारो कओ तरस मिच्छामि दुककई । 

छाया 

सप्तमे ब्रते उपभोगपरिभोगविधि प्रद्मास्यायमानः ९ भाद्र- 
नयनिकाविधि: २ दन्‍्तनविधि: ३ फलविधि; ४ अभ्यद्ननविधिः 
४ ठद्वतनविधि: ६ मज्वनविधिः ७ वज्नविधि: ८ विज्ेपनविधि: 
६ पुष्पविधि: १० आभरणविधिः ११ धृपनविधिः १२ पेयविधिः 
१३ भद्यविधि; १४ ओदनविधि: १४ सृपविधिः १६ विक्कत 
विधिः १७ शाकविधिः १८ भधुरविधिः १६ जेमनविधि: 
२० पानीयविधि: २१ मुखबासबिधिः २२ वाहनविधिः २३ शयन 
विधिः २४ उपानद्विधि: २४ सचित्तविधि: २६ द्रव्यविधिः इत्या- 
दीनाँ यथापरिसाणं कृतम्‌ ततः अविरिक्तत्य उपभोगपरिभोगत्व 
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प्रद्याज्यानं यावजीब एकविध॑ त्रिविधिन न करोमि भनसा वयसा 
कायेन। सप्तमम्‌ उपभोगपरिभोग प्रत॑ द्विविध॑ प्रज्ञत्त तथथा 
भोजनत: कमतश्य | तत्र भोजनतः श्रमणोपासफेन पच्च अतिचाराः 
ज्ञातव्याः न समाचरितव्या: तथथा १ सचित्ताहार; २ सचित्त 
प्रतिबद्वाहःः ३ अपक्रोषधि भक्षणता ४ दुष्पकोपधि भक्षणता 
£ तुच्छोपधि भक्षणता यो मया देवसिकः अतिचारः क्ृतः तप्त्य 
सिथ्या मे दुष्कृतम्‌ | 


शब्दाथ 
सत्तमे--सातवे धूवणविहि--धूपविधि 
बए--ब्त में पेल्नविद्वि--पेयविधि 
उपभोगपरिभोगविहिं-“-- उपभोग भक्खविहि--भक्ष्यविधि 
परिभोग विधि का ओदणविहि--आरोदनविधि 
प्र॑कखायमाणे--प्रत्यास्यान (रघी हुईं चीजे) 
करता हुआ सृव विद्वि--दारूविधि 


उल्णियाविद्वि--हमाठविधि.. विगयविह्वि--विगयविधि 
दंतगविहि--दतवनविधि शाकविहि--शाकविधि 
फलविहि--फलविधि महुरविहि--मधुरफठविधि 
अव्मंगणविहि--पैलमदंनविधि. जेमणविहि --भोजनविधि 
उत्बटृणविदि-पीठीविधि. पाणीयविद्ि--पानीविधि 
मज़णविहि--स्तानविधि मुहवासविहि--मृखवासविधि 


वत्थविहि--वस्त्रदिधि धाहणविद्ि “-वाहनविधि 
विलेवणविहि--विलेपनविधि शयणविहि--शयनविधि 
पुप्फविहि---पुष्पविधि उवाहणविहि--उपानद्‌ (जूता) 


आभरणविहि--भाभूषणविधि विधि 
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सचित्तविहि--उचित्तविधि 
दृव्वविहि--दवव्यविधि 
इच्चाइणं--इत्यादि 
अह्यपरिमाण - जो परिमाण 
कय--किया 
तओ--उससे 
अइरित्तत्स--मधिक 
उवभोग परिभोग--उपभोग- 
परिभोग का 
पच्रक्सा्ण--अत्यास्यान 
जावज्ञीवाय--जीवन पर्येन्त 
एगविहं--एक करण 
तिविद्देण॑--तीन योग से 
ने करेमि--नही करू 
मणसा--मन से 
चयसा--वचन से 
कायसा--शरीर से 
सत्तमे--सातवा 
उबवसोग--ठपभोग 
परिभोगव्वए--परिभोग व्रत 
टुविहे--दो प्रकार का 
पत्नतते--कहा है 
तेजहा--वह इस प्रकार है 
भोयणओ--भोजन से 


कम्मओय--करमे पे 
तत्थण॑--उसमें 
भोयगओ--भोजन सम्बन्धी 
समणोवासएण--श्रावक को 
पंच--पाच 
अइयारा--भतिचार 
जाणियव्वा--जानना चाहिए 
न--तही 
समायरियव्वा--भवरण करना 
चाहिए 
तंजहा---ये इस प्रकार है 
सचित्ताद्रे--प्रत्यास्यानके उप- 
रान्त सचित्त वस्तुका आहार 
करना 
सचित्तपद्िवद्वाहारे--सचित्त 
सयुक्त आहार करना 
अपभोहिभोसहिसक्लणया-- 
गपक्व मौषधि ( धान्य ) का 
भक्षण करना 
दुप्रओलिभोसद्विभक्खणया--- 
अर्ड पकव भौपधि आदि का 
भक्षण करना 
हुच्छोसहिभवखणया--असार 
फ़लादि का भक्षण करना 
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जो--जो कओ--किया हो तो 
मे--मेने तत्स--उसका 
देवसिओ--दिन सम्बन्धी मिच्छामि--निष्फल हो 
अइयारो--प्रतिचार दुकडं-पाप 
फशरतु कम्पादाणाई 
पद्धगह कर्मादान 
मूह पाठ 


कम्मओण समणोबवासएणं पणरस कम्मा- 
दाणाई जाणियव्याइ न समायरियव्याह' तंजहा- 
१ दृगालकम्मे २ वणकम्मे ३ साड़ीकम्मे 
8 भाड़ीकमे ५ फोड़ीकम्मे ६ दंतवाणिज्जे 
७ केसवाणिब्जे ८ रसवाणिज्जे ९ लक्खवाणिज्जे 
१० विसवाणिश्जे ११ जंतपीलणकम्मे १३ निल्‍्लं- 
छणकम्मे १३ दृवग्गिदावणया १४ सरदहतड़ाग- 
परिसोसणगया १५ असइंजणपोसणया जो मे 
देवसिओ अद्यारों कभ तस्स मिच्छामि दुककड । 


छाया 
कम्तः श्रमणोपासफेन पर्चद्श कर्मादानानि ज्ञातव्यानिन 
समाचरितव्यानि तथथा १ भन्ञारकम २ वनकम ३ शाकटकर्म 
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४ भाटककर्म ॥ स्फोटकर्म ६ दृल्तवाणिश्य ७ केशवाणिज्य ८ रस- 
पाणिश्य ६ लाक्षाबाणिष्यं १० विपवाणिज्य ११ यम्त्रपीलनकमे 
१२ निहब्धिनकमं १३ दावाप्रिदापनता १४ सरोद्रह-तटाकपरि- 
शोपणवा १४ असतीजनपोषणता यो मया देवसिकः अतिचार- 
शत: तस्य मिथ्या से दुष्द्रत्म । 


पत्रह कमदिन | 
फम्मओण--कर्म से उक्खवाणिड्जें--हाक्षवाणिज्य 
सम्रणोवासएणं--श्रावक को विसवाणिड्ने--विपवापिज्य 
पणरस--प कह अंतपीलणकम्में--यत्रपीलनकर्म 


इम्मादाणाई--कर्मादाव निललंद्रणकम्मे--निर्लाइछनकम 
जाणियव्याइं--जानने चाहिए. दृवशिदावणया--दावावहुकम 


त--नही सरद्दतड़ागपरिसोसणया-- 

सम्ायरियव्वाईं--आचरण सरोद्रह-तडाग शोपणता 
करना चाहिए असईजणपोसणया--असत्तीजन 

तंजहा--वे इस प्रकार है पोपणता 

इह्वालकम्मे--अगारकर्म जो--जो 

वणकृ्मे--वनकर्म मे--मैने 


साड़ीकम्मे--शाकटकर्म देवसिभो--दिन सम्बन्धी 
भाड़ोकम्मे --भाटककर्म अदयारो--अतिचार 
फोड़ीकस्मे--स्फोटकर्म फओ- किया हो तो 
इंतवाणिब्जे--दत्तवाणिज्य तत्स--उत्तका 
केसबाणिश्जे-केशवाणिज्य मिष्दामि--विष्फत हो 
रसवाणिक्जे--सवाणिब्य दुकडं--पाप 


उपभोग- 
परिभोग- 


परिमाण 


ग्रतिचार 


१४४ धावक प्रतिकमण 


भावार्थ 

उपभोग- भोजन आदि एक बार भोग में आनेवाले पदार्थ। 

परिभोग-व्, शय्या भादि बार-बार भोग में आनेवाढ़े 
पदाथ | 

उपभोग-परिभोग-पदाथों की सर्यादा के उपरांत सेवन करने 
का प्रत्याल्यान करना उपभोग-परिभोग-परिमाण-ब्रत है। यह 
दो तरह से होता है, भोजन से भौर कम से । उप्भोगपरिभोग- 
पदाथों का परिमाण से अधिक सेवन करने का प्रत्याख्यान 
करना, भोजन से उपभोगपरिभोगपरिमाण प्रत है और «नकी 
प्राप्ति के साधनभूत घन का उपाजन करें के हिए मर्यादा के 
उपरान्त व्यापार करने का त्याग करना कम से उपभोगपरिभोग- 
परिमाण ब्रत है । 

हे गुरुदेव | सातवं ब्रत में 'हहणियाविहि! भादि छु्बीस 
बोल का जो मेंने परिमाण किया है, उसके उपरांत सब द्र॒व्यों का 
जीवनपयंत एक करण तीन योग से त्याग करता हूं । 


विवेचन 
इस श्रत के भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार श्रावक को 
बजे चांहिए। 
/ साविताहर--त्याग के उपरांत सचित्त (जीव सहित) 
नमक, पानी, वनस्पति आदि का आहार नहीं करना चाहिए। 
९ ताितग्रातिद्धाहर-- सचित्त वृक्षादि से सम्बद्ध फह आदि 
नहीं खाने चाहिए। अचित्त सजूर आदि फछ सचित्त 
गुठलो सद्दित खाना. या बीज सहित पक्के फछ को, यह 
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सोध कर कि इसके अचित्त अंश को खा डूंगा और सचित्त 
अंश को फेंक दूंगा, खाना सचित्त संयुक्त अतिचार है 

रे अपबव ओपाधिगिक्षण बिना पके गेहूं, चावछ आदि धान्य 
का भक्षण नहीं करना चाहिए। 

9 दुणक्व ओपापिमक्षण....अधपके गेहूँ, चाचछ आदि धाल्य को 
पका हुआ जान कर नहीं खाना चाहिए। (अपक एवं 
दुष्पक धान्य अचित्त नहीं होता अतः सचित्त-त्यागी को 
इनका आहार नहों करना चाहिए । ) 

५ तुष्ठोपाधमक्षण... तुच्छ - असार औपधियं, जेसे बची मंगफली 
पगरह, जिन्हें खाने मे बढ़ी विराधना ओर अल्प तृप्ति 
होती दे; नहीं खाना चाहिए । 
ये अनुपयोग तथा अतिकम आदि की अपेक्षा से अतिचार 

हैं, जान-बूक कर ऐसा करना अनाचार है। 
आडोचना- इसके सेवन से दोष छगा हो तो भेरे लिये 

निष्फल हो । 
अग्युभ करमों के प्रवठ्ठ फारणमभृत कम या व्यापार फा नाम १५ कर्मो- 

फर्मादान है। कर्मादान संख्या मे पन्द्रह दै। ये कम ( कार्य या दाव-अतिचार 
च्यापार ) की अपेक्षा इप्त ब्रव के अतिचार है। 

१--अद्ञारकम-फोयले घना कर उसके धन्धे से आजीविका 
करना। सोना, पांदी, छोहा- ताँवा आदि धातुणों को 
गहाना, ई८, चूना आदि बनाना इल्रादि। जिन कार्यों मे 
अप्रिफाय का महारम्म हो, वे सव अज्ञार कम है | 

२--धनकरम-जहृछ के हृक्लों को काट कर था ऐसे ही हनहें 
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वेचना तथा पेड़-पत्ते, फछ-फूछ के आरम्भ से आजीविका 
चढाना | 
३--शाकटकम--गाड़ी, इक्का, मोटर, रथ भादि का व्यापार 
करना | 
४--भाटककमें-गाड़ी, घोड़ा, झेंट आदि वाहन एवं मकान 
आदि से भाड़ा कमाने का व्यापार करना। : 
४--स्फोटकर्म- कुदाह आदि से भूमि एवं पत्थर आदि को 
फोडना तथा धान्यादि को द कर आजीविका करना | 
६--दंतवाणिज्य--हाथीदांत; मोती, सींग, चम, हाड़ इत्यादि 
त्रत तीवके अवयवों का व्यापार करना | 
७--लाक्षावाणिकज्य--छाख, भोम आदि का व्यापार करना, 
हरताढ आदि खनिज पदार्थ, गोंद आदि वृक्ष पदार्था का 
व्यापार करना, छाक्षावाणिज्यके अन्तगंत है। 
८--रसवाणिज्य-घी; दूध, दृद्दी तथा मदिरा माँस आदि का 
व्यापार करना । 
६--विपवाणिज्य--कच्ची धातु, अफोम, शंखिया भादि विषेलली 
वस्तु तथा अत््र रत्न आदि का व्यापार करना | 
(०-कैशवाणिज्य--केशों के निमि्त, केशवाढ़े प्राणी--गाय, 
भैंस, घोड़ा, द्वाथी भादि का एवं उन, रेशम आदि का 
व्यापार करना | 
११--य॑त्रपीडन-तिलछ, ईस जादि को घाणी या कोल्ड में पेरना । 
घट्टी, जल-यंत्र, मिछ। कछ-कारखानों से व्यापार करना | 
१२--निर्लन्द्रनकर्म- बैठ आदि को नपुंसक करने का कम 
करना । 


छः 
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१३--दावानठकमे-खेत या भूमि क्रो साफ़ करने के ढिये 
जडलों में भाग छगाना | 
१४--सरोद्रदवढ़ागशोपणता-खिती आदि करने के लिये या 
जीवन को उपयोगी बनाने के लिये मील, नदी, तालाव 
आदि को सुखाना। 
१४--#असतीजनपोपणता--आजी विका के निमित्त दास, दांसी; 
पशु, पक्षी आदि असंयति जीवों का णेषण करना । 
आलोचना--अनुपयोग आदि से मर्यादा के उपरांत पन्‍्द्रह 
कर्मादान सम्बन्धी जो कोई अतिचार ठगा हो तो बह भेरे 
लिये निष्फठ हो। 
छठ ब्रत एद्वा पंचसाण, भाहि धणा द्रव्यादिक जाने। 
तेहनी अश्नत टालण काज, सातवो ब्रत कहयो जिनराज ॥ 
(श्री भिक्षू स्वामी) 
“छठे न्त में श्रावक मर्यादित दिशा से आगे जाकर पाँच 
आश्रव सेवन का और भोग्य वस्तुओं के क्रम-विक्रय या आदान- 
प्रदान का संयम करता है। सीमा की अन्तव्ती सब धस्तुए' 
आवश्यक नहीं होती। निरथंक ही उन पर आशा का चक्र 
धूमता है। अस॑यम प्रवछ्ठ होता है। भोग्य सामग्री फो प्रमा- 
णातिरेक पाने की आकाक्षा से मनुष्य में वित्तोपाजन की चेष्टा 
बढ़तो है, उससे भेरित मानव व्यापार का आध्रय हेता है और 
अधिक से अधिक लोलुपता से महारन्भवाल्व काम करता है। 
है सारिका-शुक-मार्जार-5व-कृपकूटकछापिताम | 
पोषो दास्याश्व वृत्ताथंमसती पोषण विदु ॥ 
योगशास्त्र--हेमचद्धाचाय (सप्तम व्रत) 


प्रिष्षिष्ट 
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. इसीहिये मर्यादित क्षेत्र के अन्दर मिलने वोढे भोग्य पदार्थ और 


उनकी प्राप्ति के निभित्त किये जाते वाले ध्यापार पर नियंत्रण 
करने के ढिये इस प्रत का निर्माण किया गया है। 

निर्वाह और लाढसा दो चीजें है। साथ. पेय, परिषेय आदि 
पदाथ निर्वाह के साधन है, इनसे जीवन-निर्वाह होता है, छाह- 
साओं की पूर्ति नहीं। अनियंत्रित ढालसा सब तरह से भनुष्य 
फो हानि पहुंचाठी है। शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियां उतपीडित 
रहती है अठएव उतका परिमाण करना सर्वथा द्वितकर है। एक 
मनुष्य सब चीजों को व्यवहार मे नहीं छा सकता, सबका उपभोग 
नहीं कर सकता--इस दशा में क्यों वह अधिक आशा का भार 
अपने सिर पर ढोये और क्ष्यों उनकी भ्राप्ति के हेतु महार्भकारी 
व्यावसायिक वृत्तियों की धुन में चक्कर लगाये ९ किन्तु छालसा की 
अम्रिट रेखा ने मनुष्यों को यहां तक विहछ बना रखा है कि ये 
सथ और माँख बंसे उन्‍्मादक व्यापार से भी अपने को विलग 
नहीं रख पाते | क्या इसके बिना जीवन नहीं चल सकता ( 
अ्षथवा थे उस घन राशि से प्राप्त भोग-सामग्री का सदा उपभोग 
करते रहेंगे! नहीं, तो यह क्यों ? यह निर्वाह का दोष 
नहीं, यह दोष छाछसा का है। अतए्व प्रस्तुत प्रव भोगोपभोग 
की अभिलाषाओं को सीमित करने का उपदेश करता है। जेसे-- 
मर्यादित क्षेत्र में पभोग-परिभोग की विपुर सामग्री है। उसका 
अनावश्यक संग्रह मत करो, महा आरम्भ वाढे व्यापार से 
बासनाओं को पूर्ण करने का रुयाढू मत करो, ऐसा करना अपने 
सुख के ढिये दूसरों को दुखी बनाना हैं। दिसाइत्ति को 
प्रोत्साहन दैना है। श्रावक को इस प्रकार की लेष्टा से विरत 
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रहना चाहिए। भात्म-संयम की अनन्त महिमा को दृष्टि से 
ओमढछ नहीं करना चाहिए। आत्म-संगस एक ्रह्मन्‌ सुख है। 
उसकी उपासना से अनेक भोतिक सिद्धियां अपने भाप मिलती 
हैं। उनके लिये अलग आयास करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। इस ब्रत के कई छाम तो हमारे प्रत्यक्ष हैं, शेसे--भाधिक 
फठिनाइयाँ, मनमानी बुराइयाँ, घन का अपव्यय आदि परित्यि- 
तियों का चक्र इसके अनुशीलन से अपनेआप छुप्त हो जाता 
है। इसके भूछ में समष्टि का ढाम अन्तनिदित है। दत्वज् 
थोड़े में दी बहुद कुछ समझ सकेंगे। 


तीपरा अगुन्नत 


आदवां व्रत 
मूल पाठ 


अहम॑ अणह्ृदंढ-वेरमणव्बय॑ सेय अणहुदृंढे 
चउव्विहे पन्‍नते तंजहां १ अवज्ञाणाचरिए 
२ पमायाचरिए २ हिसप्पयाणे ४ पॉवकस्मोवएसे 
इच्चेषमाइस्स अणट्रदंडामिवणर्स पत्चदखाणं जाव- 
जीवाए दुविह तविहेण न करेंमि न कारवेमि 
भणसा बयसा कायसा एअर्स अह्मस्स अणदट्ठदंड 
वेरमणर्स समणोवासएणं पंच अइ्यारा जाणियव्या 
ते समायरियव्या तंजहा १ कंदप्पे २ कुबकुदधए 
३ मोहरिए ४ संजुत्ताहिकरणे उबभोग-परिभोगा- 
तिरितते ५ जो मे देवसिभी अह्यारो केभो तरस 
मिच्छामि दुककईं । 
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छाया 

अष्टम॑ अनर्थ-दण्डविर्मणन्र॒त॑ सच अनथंदंढः चतुविधः 
प्रह्मा: तधथा १ अपभ्यानाचरित २ प्रसादाचरितं ३ दिखप्रदानम्‌ 
४ पापकर्मोपदेश! इत्येबमादे!ः अन्थदंडाप्सेवनस्थ प्रत्याख्यान॑ 
यायज्लीव द्विविध॑ त्रिविधेत ने करोमि ने फारयामि सनसा 
बचसा फायेन एलत्य अष्टमस्‍्य अनथ-दंढ-विरमणत्य अ्रमणोपास- 
फेन पथ्व अतिचारा: ज्ञातव्या: न समाचरितव्या: तथधया ? कन्दपः 
२ कौतुँच्यम ३ मौखयम्‌ ४ संयुक्ताधिकरण ५ उपभोग-परिभोगा- 
तिरिक्त। यो सवा देवसिकः अतिचारः छतः तत्य मिथ्या से 
दुष्क्तम्‌। 


धंब्दार्थ 

अटर्सम--आठवा का प्रयोग करना 

अणहूृदूंड--भनर्य दण्ड पावकम्मोबएसे--पाप कर्म 

पैरमणव्वर्य--विरमणत्रत उपदेश करना 

सेय--वह इच्चेवमाएस्स--हत्यादि 

'अणहूदूंडे---अनरंदण्ड अण्‌ुदंडासेवणर्स---अनधंदण्ड 
” ब्उब्विदे--चार प्रकार का के सेवन का 

पत्नतोे--कहा है पच्रल्ाणं---प्रत्यारयान 


तजहा--१ह इस प्रकार है जावजीवए--जीवनपर्यन्त 
अवज्माणाचरिए--अपध्यान का दुविह--दो करण 


भावरण करना तिविहेणं--तोन योग पे 
पमायाचरिए--प्रमाद का (अनथंदण्ड का सेवन) 
आचरण करना मे करेमि--नही करू 


दिसपयाणे--हिंसाकारी ्तत्रे ते कारवेमि--नही करा 
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सणसा--मन से कुेष्ठा करना 
वयसा--वचन से मोहरिए - बिना प्रयोजव 
।कायसा--भरीर से अधिक बोलना 
एमत्स-ह्त स॑जुत्ताहिकरणे--प्रधिकरण 
'मट्रमस्स--आाठवे ' पस्भो को एक साथ रखना 
“अप्राइदृंबवेरमगेस्स--अनपंदण्ड. धबभोगपरिभोगातिरिरे--उप- 
' विश्मगव्त के भोगपरिभोग-वस्नुओों को अधिक 
सम्रणोवासएणं-श्रावव को... रखना... 
पंच--पाच जो--गो 
अश्यारा-भतिचार मे--मैने 


जाणियव्वा--जानने चाहिये... देवसिओ--दिन सम्बन्धी 
ने समायरियव्वा--नही आचरण अइयारो-अतिचार 
करने चाहिये कभो--फिया हेतो 
तंजहा-वह इस प्रकारहे तत्स--उत्तका 
कंद्पे--कामोह्ीपक कथा करता मिच्छामि--निष्फ हे 
कुककुदए--भाड की भाति. हुक्कइं--पाप 


भावार्थ 


अपने शरीर, पुत्र; पुत्री; परिधार, नोकर। चाकर, समाज, 
देश, क्पि, व्यापार आदि के. अथे--निमित्त फाये करने में होने 
पाली दिसा अर्थदण्ड है। इसके अतिरिक्त बिना किसी आव- 
श्यक प्रयोगन के प्रमादादिवरश प्राणियों का मू्े या अपू्ण वध 
करना अनर्थदण्ड है अर्थात्‌ अप्रायोजनिक हिंसा है। 
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” विवेचन - 

? अपध्यानाचरित--जिस चितन से--एकामरता से पाप अर्थात्त भनंदण्ड के 
अछुम कर्म का वन्ध द्वोता है, वह अपर्ध्यान है। अपध्यान 
के दो भेद हैं-आर्त्त और रौद्। अग्रिय वस्तु का संयोग ही 
जाने पर, , प्रिय वत्तु का वियोग हो जाने पर, अप्रिय के 
वियोग की और प्रिय के संयोग की सतत चिल्ता करना, 
वेदना-पीड़ा- की निवृत्ति के लिए व्याकुछ दो दठना, तथा 
निदान-में अमुक २ हो ,जाऊं, ऐसा संकल्प करना 

। आर्चध्यान है। हिसा, असत्य, चोरी, भोर प्राप्त विषय- 
भोग के संरक्षण के छिये चिस्तन करना रोद् ध्यान है। 
प्रयोजन के सिवाय आर्त्त भोर रौद्र ध्यान मे प्रवृत्त होना 
अपध्यानाचरित अनरथंदृण्डहै।.. 

२ प्रमादाचरित--मदोन्मत की तरह विना प्रयोजन अपशब्द 
बोलना, प्रहार करना या सार डालना, एवं साधारणतया 

. धी, तेंछ, चासली के पात्र को लुछा रखना आदि प्रमादाच- 
रण दे | ( 

रे हिलमदान--निरथंक हिंसा के स्थानों मे हिसाकारी अस्त 
शलदेना।  _ 

& पापकर्मोपदेश--विना सतरव पापकारो कार्यों का उपदेश 
देना, जेसे--घोरों को भार डाढो, द्वि् पशुओं को मारो, 
वृक्षों को काटो इत्यादि । 
गुरुदेच | में जीवनपर्यन्त दो करण दीन योग से अनर्थ- उत ग्रहण 

दृष्ड सेबन करने का भत्यास्यान करता हूं। में स्वयं अनथेः विवि 


भंतिचार 
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दण्ड का आचरण नहीं कह गा ; मन से; वाणी से; शरीर से। 


, नहीं कराऊं गा, मन ते, वाणी से, शरौर से | 


इस प्रत के पांच अतिचार श्रावक को वजन चाहिए। 

/ क्ंदर्प--कामोद्दीपक कथा नहीं करनी चाहिए। भोद को 
जगाने वाली द्वात्य-मिश्रित मजाक नहीं करनी चाहिए। 

? क्ोल्ुच्य-भांड को तरह भेहिं, नेत्र, मुह, हाथ -पेर आदि 
शरीर के अवयवबों को विक्वत बनाकर दूसरों को हंसाने को 
पेष्टा नहीं करनी चाहिये | 

२ मौसर॑-ढिठाई 'के साथ असम्य, असम्बद्ध ( उटपटांग ) 
एवं निरर्थक वचन नहीं बोलने चाहिये। 

९ संयक्तारिकरिण--द्विसाकारी अस्र-शों को सजा करके 
नहीं रखना चाहिये। जैसे बन्दूक को गोली भर कर रखना, 
धनुप को बाण चढ़ा कर रखना, ऊखढ-मूसछ को, शिल्ा 
ढोढ़े को, एक साथ रखना | इसता कारण यह है कि भस््र- 
शल्लादि फो सजा कर रखने से तुरन्त आवैश में अनर्थ 
हिंसा हो सकती है। अल्य कोई भी उनका उपयोग कर 
सकता है। है पा 

५ उपयोगप्ररिभीगािरिक--अशन; पान, खादिम, ख्वादिम) 
वल्न आभूषण आदि उपभोग-परिभोग की वस्तुओं का निज 
और आत्मीय जनों की आवश्यकता के उपरान्त सभ्यय 
नहीं करना चाहिये। 
आदोचना-इनके आचरण से अतिचार-दोष छगा हो तो 

मेरे लिये निष्फल हो। 


अनथंदड-विरमणद्रत १६५ 


कंदप, कोछुच्य एवं उपभोगपरिभोगातिरेक--ये तोनों प्रमा- 
दाचरित-विरति के अतिचार है। संयुक्ताधिकरण, हिसप्रदान 
विरति का अठिचार है। मोखय, पापकर्मोपदेशविरति का अति- 
चार दै। अतिचारों का असावधानी से चिल्तन करना अप- 
ध्यानविरति का अतिचार है। 

श्रावक अपनी सामथ्य के अन्लुसार हिंसा आदि का परित्याग 
करने के लिए अ्दिसा अ्णुत्रत से ढेकर उपभोग-परिसोग ब्रत 
तक के सात प्नतों को स्वीकार करता है। श्रावक जिदना जितना 
त्याग फरता है, वह धमे है, जिंतना-जितना झागार रखता हैं, 
वह अधमे है। आगार के दो पंहल है। एक तो उस (खुाबट) 
का प्रयोग प्रयोजन सहित करे और एक निरथक ही। प्रयोजन- 
सहित दण्ड को श्रावक सामथ्य की कर्मी के कारण छोड़ नहीं 
सकता। पर जअनयथदृण्ड मे श्रावक को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | 
इसी उद्देश्य से श्रावक को अनथ दिसा आदि दोपों से निवृत्त 
करने के लिये अनथंदण्ड-विरमणंत्रत का छजन किया गया हैं। 

जीवन भें संयोग-वियोग का एक भ्रहान विप्छव है। संयोग 
के पीछे वियोग और वियोग के पीछे संयोग है। सेयोग मे जो 
सुख मानता है, बह वियोग मे आक्रद करता दै। संयोग-वियोग 
में एक समान वृत्ति रखने वाला पुरुष न तो अति स्निग्घ कर्मादृ् 
होता है और न अति आसक्त।ा इसलिये संयोग-वियोग के 
अवसर पर; वेदना का प्रादुर्भाव हो जाने पर, समभाव रहना, 
कष्ट को समचित्त से सहना इत्यादि उपदेश का ञ्लोत अपध्या- 
नाचरित के प्रथर्माश त्याग का प्रवाह है। किसी को पोड़ित 
देखकर सुख मानना, पह मर जाये, इसका सत्यानाश हो जायें, 


अतिचार 


परिध्षिष्ट 


१६६ श्रावक प्रतिकाण : 


यह पराजित हो जाये; इस प्रकार का चिन्तन करना, 
क्षय के प्रकाशित करते.की, सत्‌ अय का अपलाप करने की; 
दिल को गहरी चोट पहुंचानेवाढे वचन बोलते की, दिल को 
दृददछानेवाठा मल्नोढ़ काने की सोचते रहना भादि २ आहुरा 
वृत्तियों का अन्त करने के लिए अपृध्यानाचरित का दूसरा अंश 
सजीव है। मार्ग में चछते पथिक को गाछी देना, पते के - नाम 
पर विभत्स चेष्टाए करना, गंदी गालियां बोढना, जान-बूमाकर 
चींटी आदि को कुचछ ढालना, भाग होते हुए भी वनत्तति को 
पेरों वे रोंदते चना, विना मतढब वृक्षों की टहनियां, पत्ते 
फल-फूछ तोड़ना, ताढाब आदि जछाशर्यों में गन्दी धीजें फेंडना, 
दारु, है धून, वन भादि में शूल्यचित्त से भाग छगने वालो बीज 
फंकना, विषय में अत्यासक्त होना, विकथा करना, गाव का मेठ 
धोना भादि २ अनाये आचरणों से बचने के लिये प्रमादाचरित 
को त्यागना नितान्त आवश्यक है। शल्राल्न हिसा. के प्रबढ 
साधन है। उनका अविवेकपूर्ण व्यवहार था ढेन"देन करना 
उत्कट अनथ का हेतु बन जाता है। सुरक्षा के मिष वह विकास 
को पाता है। भाखिर एक दिन उसी यज्नानुष्टान मे मनुष्य को 
अपने प्रा्ों की भाहुति दैनी- पढ़ती है। तब मनुष्य का निर्माण 
मलुष्य का संहार करता है। भनुष्य का धोद्धिक विकास मलुष्यके 
सर्वृस्व को छुटा देता है। तब उसकी शान्त ओर करुण दृष्टि 
अपने क्ृतकार्यों का अवलोकन करती है। धषोद्धिक विकास भी 
करवट बदढता है। शल्ाल्रों के अल्पीकरण या. नि.शल््रीकरण 
की समस्याओं पर रहस्यभरी दृष्टि डालता है। पर अहिसा 
की शान्त मूर्ति का साक्षात्कार किये बिना पह केवछ प्रस्तावों 


अनभदड़-विरमणत्रत १६७ 


के उलट-फेर में असफल रह जाता हैया अस्त हो जाता है। 
किन्तु धमंतत्ववेदी भावक को अध्दिसा एवं संतोष को रहे सजर 
रखते हुए हिसाकारी शल्ताल्ों का निरथंक आदान-प्रदान कर 
विश्व फो उत्पीडित करने का हेतु नहीं बनना चाहिये। इसीलिए 
हिल्प्रदान का नियम जहूरी होने के साथ २ भल्पिक छुख॑- 
कारक है। निरथंक पाप कम का तपदेश करना आात्म--संयस के 
विपरीत ही है। यही भन्थदृण्डविर्मणत्रत का परमार है। 


प्रथम शिक्षावत्त 
मवमा सामायिक व्रत 
भूछ पाठ 
नव सामाइयव्वर्य सावज-जोग-वेरमणरूव॑ 
जावनियमं पर्जुवासामि दुविह तिविहेणं न करेमि 
ने कारवेमि मणता बयसा कायसा एअस्स नवमरस 
सामाइयव्ववस्स समणोवासए्णं पंच अइ्टयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा १ मणदुप्पणि- 
हाणे २ बयदुष्पणिहणे ३ कायदुप्पणिहाणे 
४ तामाइयरस सतह अकरणया ५ सामाइयरस 


अंगवट्ठियर्स करणवा 
छाया 
भवम॑ सामायिक प्रत॑ सावध-योग-विर्मणरूप॑ यावत्‌ नियम 
पयुपासे ट्विविध॑ त्रिषिधेन न करोमि ल कारयामि सनसा वचसा 


सामायिकद्रत १६५ 


फायेन एतत्य नवमत्य सामायिवद्रतत्य अमणोपासकरेन पत्च 
अतिचारा हातव्या: न समाचरित््या; तथथा १ मनोहुष्पणिपान 
२ वागृदुअणिधान ३ फायदुष्प्रणिधानं ४ सामायिकर्य स्ृत्य5- 
फरणता £ सामायिकत्य भनधत्यितत्य करणता । 

शब्दार्य 
तवम-जौवा समणोधातएणं--भावक को 
सामाइब्बयं--सामायिक्त.. पंच--पाच 
सावश्ज जोग--सावद् योग. अद्यारा--प्रतिचार 
पैरमणहम -विरमणप्रत जाणियव्या--जाने चाहिये 
जावमियमं-जवतक नियमणझ म--मही 


नियम का सम्ायरियव्वा--प्राचरण करने 
पश्जुवासासि--पाठन कह चाहिये 
हुविह--दो करण तंजहा--वे यह है 
तिविद्ेण॑--तीन योग पे सणदुपणिहाणे--मनकी सावध 
(साध व्यापार) प्रवृत्ति की हो 


ने करेमि--नही कह धयदुपणिद्णे--वचन की 
ने कारवेमि--नहीं कराक सावद् प्रवृत्ति की है 


प्रणधा--मत मे कायदुपणिहाणे--शरीर की 
वयसा--वागी ते सावध प्रवृत्ति की है| 
फकायता--य्रीर परे सामाइयत्स सह भकरणवा -- 
एअस्स--हप तामायिक की स्मृति न रद हैं| 
नवमत्स--नौवें पामाइयत्स भणवर्टयत्स 


सामाइयत्वयत्स--यामायिक- करणया--प्ामायिकको नियत 
व्रत के ५ प्मय से पु प्री षी हो 


अंतिचार 


१६९ आवक प्रतिक्रमण 


भावार्थ 
भगवन्‌! में सावध योग विरमणरूप सामायिकत्रत को 
प्रदण करता हूं। जवतक (एक मुहूर्त तक ) इस ब्रत का पालन 
करू; तबतक मन, वचन ओर शरीर की सावद भर्थात्‌ पाप 
सहित प्रवृत्ति स्वयं नहीं करूंगा ओर दूसरों से नहीं कराऊंगा। 
विवेचन 
इस प्रत के पाँच अतिचार श्रावक को जाननेचाहिए 
? मनोदुष्प्रविधान--सत्र की सावब प्रवृत्ति अर्थात्‌ गृह-कार्य, 
व्यापार, भारस्भ-समारम्भ, हिंसा आदि पांच आश्रव 
सम्बन्धी चिन्तन नहीं करता चाहिए | 
ऐ कागुदुणागिधान--बाणी का सावश प्रयोग अर्थात्‌ असम्य, 
कट) छेदन-भेदनकारी, आघात पहुंचानेवाला वचन नहीं 
बोलने चाहिए। खड़े मुंह नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थ 
को आओ, चढ़े जाओ, बेठ जाओ, अमुक काम करो इत्यादि 
सामायिक् ब्रत के प्रतिकूह आदेश नहीं देना चाहिए । 
रे क्रायहुणघाणिधान_.शरीर की सावध प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए।- 
. बिना देखे, बिना पूजे उठना, बेठना, चलना आदि नहीं करना 
चाहिए। प्राणातिपात आदि आश्रवों में शरीर को नहीं 
ढ़गाना चाहिए। हे 
९ तामागिक सत्यडकरणता--साम्रायिक की विस्मृति : नहीं' 
, करनी चाहिए। जंसे--सोमायिक ब्रत को ग्रहण कर प्रमाद ' 
वश बसे भूल जाना, ब्रतसम्ब॒न्धी नियमों की सार सम्पाल- 
ने रखना । 


सामायिकब्रत २६३ 


५ अनवस्थित सामायिक्करण--सामायिक का काल्मान एक 
मुहूर्त है। उससे पहले सामायिक को पूरी नहीं करनी 
चाहिए। अत्थिरता से सामायिक को श्यो-स्यों पूरी नहीं 
करनी चाहिए। ये सब अनुपयोग एवं अतिक्रमादि की 
भ्पेक्षा से अतिचार हैं| 
आठढोचना--इनके सम्बन्ध से अतिचार लगा हो तो बह 

मेरे लिये निष्फल हो | 

विवेचन 


बार वार अभ्याप्त करने योग्य व्रतों का नाम शिक्षान्रत 
है। प्राकथित आठ ब्रतों की तरह शिक्षात्रत का प्रहण याव- 
ज्लीवन के लिये नहीं होता। इनका काठ्मान प्रथक्‌ २ है। 
शिक्षान्रत चार दे | 
(१) सामायिक प्रत 
(३१) देशावकाशिक प्रत 
(३) प्रौषधोपवास प्रत 
(४) अतिथि उंविभाग ब्रत 
सामायिक ब्रत पहला शिक्षात्रत है एवं पू्े संख्या के ऋ्रम 
से नोवां प्रत है। आध्यात्मिक आराधना एवं सद्‌ आचरणों का 
अभ्यास करने के छिये सामायिक प्रत का अनुशीलन महान 
छाभप्रद्‌ है। इसका विशेष विवरण सामायिक प्रतित्वा में 
देखना चादिये | 


शिक्षा ब्रत 


दूसरा शिज्षावतत 
दशवा देशावकाशिकवत 
मूह पाठ 
दूसम॑ देसावगासियव्वय॑ दिण-मज्झे पद्नस 


कालाओ आखरूम पृच्वादिसु छम्त दिसासु जावइय॑ 
परिमाण कय॑ तओ अइसरिति सेच्छाए काएगं गंतृण 
अन्नेवापहिऊण पंचासवासेवणर्स पत्चक्खाणं जाव 
अहोरतत दुविह तिविहेणं न करेंमि न कारवेमि 
मणसा वयसा कायता अहय सु दिसास्ुु जाव- 
हय॑ परिमाणं कय॑ तम्मस्झेविजावइयाणं दृब्बाणं 
परिप्ताणं कय॑ तओअद्दर्त्तस्स भोगो व भोगरभ्त 
पत्नमखाणं जाब अहोस्त' एगविहं तिविहेणं न 
करेमि मणसा वयसा काथंसा एअस्स दृशमरस 


देशावकाशिकत्रत "रे 
देसावगासियव्वयस्स समणोवासएणं पंच अदयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा १ आणवणपण- 
ओगे २ पेसवणपओगे ३ सद्दाणुवाएं ४ रुवाणु- 
वाएं ५ बहियाएुग्गलपक्खेवे जो मे देवसिओ 
अइ्यारो कओ तरस मिच्छामि दुकंड । 


छावा 
दशम देशावकाशिकम्रत॑ दिनमष्ये प्रट्यूपकाढाद भारत्य 
पूर्वादिषु पटूसु दिक्लु यावत्क॑ परिसाण॑ कृत ततो5तिरिक्त खेच्छुया 
कायेन गता अन्यान्‌ वा प्रेष्य पश्चाश्रवाइसेवनत्व प्रद्यास्यानं 
यावत अहोरात्र द्विविध॑ त्रिविधिन न करोसि न कारयामि सनसा 
वचसा कायेन अथ च पट्सु दिक्ष यावत्क परिमा्ण कृत तल्म- 
ध्येषपि यावता द्रव्याणां परिमा्ण क्तं ततो5विगिक्तित्य भोगोप- 
भोगस्व प्त्याख्यान यावत्‌ भद्दोरात्र एकविध॑ त्रिपिधेन न करोमि 
मनसा वचसा कायेन एतत्य दशमत्य देशावकासिकन्नतस्य ध्रम- 
णोपासफ्रेन पच्च अतिचाराः ज्ञातव्या: वन समराचरितव्या: तथथा 
१ आनयनप्रयोगः २ प्रेष्यवल्मयोगः ३ शब्दानुपातः ४ रुपानुपातः 
४ वहिःपुद्गढपश्ेपः यो मया देवलिकः अतिचारः क्ृत्ः तस्य 
मिथ्या मे हुष्क्ृतम्‌। 
शब्दार्थ 
दूसम॑--दक्षवा दिण-मज्फे--दिन में 
देसावगासियव्वय॑--देशा- -. पर्चयसकालाओ--प्रभाव काल पे 
वकाशिक ब्रत आरूक्‍--लेकर 


का 
पुन्वादिसु--पूर्वादि 
छपु--७8 
दिसासु--दिशाओं मे 
जावइय--जितना 
परिमाणं--भूमिका परिमाण 
कय--किया 
तभो अइरित्त-- उससे उपरान्त 
सेच्छाए--स्वेच्छापूर्वक 
काएणं--काया से 
गंतृं--जाकर 
अल्तेबापहिऊण--अयवा अन्य 
को भेजकर 
पंचासवासेवणस्स--पाच आश्रव 
द्वारा सेवन करना 
पत्र॒कताणं--प्त्यात्यान 
(गीव--पावत्‌ 
भहोरत्त--दिन रात 
दुषिहं--दो करण 
तिबिदेण॑--तीन योग से 
ने करेमि"-न करू 
ने कारवेमि--म कराऊ 
भणसा--मन से 
बयसा--वाणी से 
कायसा--शरीर से 


, भवक प्रतिकमण 
, अहय--और 


छस्तु दिसासु--छ दिशाओं में 
जावइय--जितना 
परिमार्ण--परिमाण 
कर्य--किया 
तम्मल्फेवि--उसमें 
जावइयाणं--जितने 
दृव्वा्ध-द्रव्यो का 

परिमाणं कृय॑--प्रमाण किया 
तओअइरित्तस्स--उसके उपरान्त 
भोगो व भोगत्स--भोगोपमोग का 
पत्र॒दखाणं--प्रत्य|स्यान 
जाव--यावत्‌ 

अरत्त--दिन रात्त 
एगविहं--एक करण 
तिविदेण॑--तीन योग से 

ने करेमि--न करें 
मणसा--मन से 
बयसा--वचन से 
कायसा--शरीर पे 
एअस्स--इस 
दृशसत्स--दशवें 
देसावगासियव्वयत्स--देशाव- 


काहिक ब्रत के 
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समणोवासएणं-श्रावव को... मनोगत भावों का ज्ञान कराना 
पँच अहयारा--पाच अतिचार रूवाणुवाए--रूप दिखा कर मन 


जाणियव्वा--जानने चाहिये का भाव प्रकट करना 
ने समायरियव्वः--नही आचरण बहियापुग्गलपक्खेवे--ककर भादि 
करने चाहिये फेंक कर भाव जताना 


तंजहा--वे इस प्रकार हे जो मे--जो मेने 

आणवणणओगे--मर्यादित क्षेत्र देवसिभो--दिनसम्बन्धी 
से वाहर की वस्तुमगाना. अइयारो--अतिचार 

पेसवणप्पओगे--मर्यादित क्षेत्र कओ--किया हो तो 


से बाहर वस्तु भेजना तत्स--उसका 
सहाणुवाए--शब्द के हादा मिच्छामि--निष्फछ हो 
दुकहइं--प पं 
विवेचन 


छठे ब्रत मे जो दिशाओं का प्रमाण किया है, उसका द्वत स्वरू० 

तथा अन्य सब प्र॒तों का प्रतिदिन संकोच करना देशाव- 
फाशिक ब्रत है। यद्यपि मूल पाठ मे दिगूब्रत के आगार का 
संकोच करने को देशावकाशिक ब्रत कहा है तथापि दिगुन्नत के 
उपलक्षण से (अनुसार ) सब अणमब्रत एवं गुणब्रत के रखे हुए 
आगारों का परिमित काछ के ढिये संकोच करना देशावकाशिक 
ब्रेत है। अतएब उपभोग-परिभोग के २६ बोल, १४ कर्मादान, 
१४ नियम आदि का सम्रय की अवधि से त्याग करना एवं 
नमस्कारसहदिता ( नवकारंसी) पौदुपी, उपवास, बेला, तेढा यावत्त 
छ मास तक की तपत्या करना, इत्यादि सव देशावकासिकन्रत 
के अन्तगत हैं। 


व्रतग्रहण 
विधि 


अंतिचार 
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गुरुदेव | मैंने दशवं देशावकाशिकप्नत में प्रतिदिन प्रभात 
काल से पूरे आदि छः दिशाओं मे जितनी भूमिका प्रमाण किया 
है उसके उपरात लेच्छापबंक अपने आप जाकर अथवा अन्य 
किसी को भेजकर दो करण तीन योग से (न कहू', न कराऊ 
मनप्ता, वाचा, कर्मणा ) पाँच आभ्रव सेवन करने का प्रत्यास्यान 
करता हू ओर छः दिशाओं में भी जितने क्षेत्र का प्रमाण किया 
है, उसमें भी जितने द्वव्यों का प्रमाण किया है, उनसे अधिक 
उपभोग-परिभोग वस्तुओं को व्यवहार में छाने का एक करण 
तीन योग से प्रत्यास्यान करता हू' | 
इस प्रत के पाँच अतिचार भ्रावक को जाने चाहिए | 
? आगमनग्रयोग--सर्यादा किये हुए क्षेत्र से बाहर खय॑ न जा 
सकने के कारण, दूसरे को 'तुम यह चोज हेते आना' इस 
प्रकार ठंदेश देकर बाहर की वस्तुएं नहीं मंगानी चाहिए। 
९ ग्रेष्यप्रयोग--सर्यादित क्षेत्र से बाहर भ्ाज्ञाकारी पुरुषों के 
द्वारा वस्तुए नहीं भेजना चाहिए। 
है श्रच्दानुपात-सर्यादित क्षेत्र के बाहर काम कराने के हिये 
जम्हाई, साँसी आदि शब्दों के द्वारा भाव नहीं दिखाना 
चाहिये। 
£ रृप्ानुपात-नियमित क्षेत्र के बाहर प्रयोजन द्वोने पर कार्य 
कराने के लिये अपना रुप-आकृति के भाव या पदार्थ का 
रूप नहीं दिखाना चाहिये | 
५ वहिःपृद्गठप्रक्ाप--नियमित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने 
पर दूसरों को जताते के लिये हण, कंकड़ मिट्टी आदि नहीं 
फँकना चाहिए । 
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पहले दो अतिवार अतिक्रम या अनुपयोग को अपेक्षा 
से है और अन्तिम तीनों में न्रत की भपेक्ष/ रहने के कारण 
फपट युक्त अतिचार है | 
आलोचना - इनके आचरण से दोष छगा हो तो वह मेरे 
डिये निष्कल हो । 
, दियुब्रत एवं उपभोगपरिभोग परिमाणब्रत का' अधिक कठोर 
अनुशोलन करने के लिये देशावकाशिकृत्नत का विधान किया 
गया है। दिगव़त में गमनागसन का प्रमाण और प्रमाणित क्षेत्र 
से वाहर हिंसा आदि के आचरण का त्याग यावज्जीवन के लिये 
किया जाता है। गमनागसन को सीमा के अन्‍्तवत्तीं पसस्‍्तुओ 
फे व्यवद्वार का याधज्ष्जीवन प्रमाण करने के ढिये भोगोपभोग- 
परिमाणमप्रत विहित है, तव विधान-नियस के अनुसार सावधिक 
प्रमाण की आवश्यकता का अनुभव होता है। एतदर्थ ही देशा- 
चकाशिक््रत का विधान अपेक्षित है। सरल शब्दो भे थोँ कह 
जा सकता है कि जिस प्रकार अणुत्रतों का क्षेत्र सीमित करने के 
लिये दिगून्नत है, उसी प्रकार उनका परिमित काल तक अधिक 
संकोच करने के लिये देशावकाशिकत्रत है। दिन दिन आव« 
श्यकताओं का अधिकतर संकोच करना इस ब्रत का मुख्य फल 
है। क्‍योंकि यावज्जीवन के लिये किये जाने वाले हिंसा आादि 
फे प्रमाण उतने संकुचित नहीं होते जितने एक मुहत्त, एक दिन 
या सावधिक समय के लिये हो सकते हैं| यावज्जीवन १००० 
फोस के उपरान्त जाकर हिंसा आदि दोषाचरण को त्यागने बाला 
व्यक्ति परिसित काछ--एक दो दिन के लिए १०-२० था ५० फोस 
के आगे उनका त्याग सहज ही कर सकता है। इस श्र के 


वृत विधान 
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पाठने से दिनचर्या को अधिक विशुद्धि के पथ पर लाया जा 
सकता है। जीवन के कण कण को सफछ बनाने के लिये यह 
अमोघ मन्त्र है। इसका महत्व एवं उपयोगिता पू्ववर्तती ब्रतों की 
महिमा से तुली हुई दै। इसका सस्वत्ध केवल छुठे सातदंब्रत 
तक ही सीमित नहीं, पांच अणुत्रत एवं अनथदण्ड विरमणत्रत 
में भी इसका संचार है। यह उन्त सवका पोपक बन कर स्य॑ 
महान्‌ उपयोगिता का केल्द्र एवं सफलता की आधारशिला 
वनता है। 


तीपरा शिक्षाह्त 
ग्यारहवा पौपधोपवासब्रत 
भूल पाठ 


एकारसम॑ पोसहाववासव्बय - असण-पाण- 
खाइम-साइम-पच्रकखाणं, अवंभपन्चक्खाणं, उम्मुक् 
मणिस्रुवण्णाइ - पच्चक्खाणं-माला-वण्णग-विलेवणाइ 
पत्चक्ताणं, सत्य-मूसलाई सावजजोग पद्चवखाणं, 
जाव अहोस्त॑ पब्जुवासांमि दुविह तिविहेणं न 
करेमि न कारबेमि मणसा बयसा कायसा एअस्स 
एकारसमस्स पोसहोववासरस समणोवासएणं पंच 
अइयारा जाए्ियव्वा न समायरियव्या तंजहा 
१ अप्िलेहिय दुष्पडिलेहिय सिज्ञा संथारए 
२ अप्यमजिय दुष्परजिय सिज्ासंथारए ३ अप्प- 
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डिलेहिय दुप्पढिलेहिय उच्चारपासवणभूमी ४ अप- 
मजिय दुष्परज्ञिय उच्चार-पासवणभूमी ५ पोस- 
होववासस्स सम्म॑ अणणुपारुणया जो मे देवसिओ 
अहयारो कओ तरस मिच्छामि दुक्कई । 


छाया 

एकादर्श पोषधोपवासब्रत॑--अशन-पान-खाद्मि - स्वादिम- 
प्रत्याख्यान॑ अन्नह्-प्रयाख्यानं उन्मुक्त-मणि-सुवर्णादि-प्रत्यास्यान॑ 
माला-वर्णक-विलेपनादि-प्रत्याख्यान॑ शस्त्र-मुस॒छादि-सावथ-योग- 
प्रत्याख्यान॑ यावत्त अहोरात्र परयुपासे द्विविध त्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि सनसा वचसा कायेन एतत्य एकादशर्य पौपधोप- 
वासस्य श्रमणोपासकेन पश्चातिचाराः ज्ञातव्या: न समाचरितव्या: 
तथथा १ अप्रतिेखित-दुष्प्रतिलेखित-शब्यासंत्तारकः २ भग्रमाजित- 
दुष्प्रभानित-शय्यासंस्तारक: ३ अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिेखित-उचार 
प्रश्नवण-मूमि: ४ अ्रप्रमाजित-दुष्प्रमाजित-व््ारप्रसरवण-भूमिः 
५ पौषधोपवासस्य सम्यगइनतुपालनता यो मया: देवसिकः अति- 
चार: कृतः तश्य मिथ्या मे दुष््रत्म्‌। 


दव्दाथ 
एकारसम--इग्यारहवा पंत्र॒क्साण--प्रत्यास्यान 
पोसह्ोववासव्वयं--पौषधोपवास अवंभपश्च॒कल्ला्ण--मेपुन सेवन का 
व्र्त प्रत्याद्यान 


असण-पाण -भशन-पानी उम्मुक्मणि--उन्मृवत रत्न 
खाइम-साइम--खादिम-स्वादिम के सुबण्णाइ--सोना भादि के 


शधावक प्रतिक्रमण * हे 


पंश्रवखाणं--प्रत्यास्यान पंचअद्यारा--पाच अतिचार 
साढछा-वण्णग--माछा रग जाणियव्वा--जानने चाहिए 
विलेवणाइ--विलेपन भ्रादि के न्--नही 

पश्चक्खाण॑--प्रत्यात्याव समायरियव्या--प्राचरण करना 
सत्थ-मूंसलाइ--शस्त-मूतत आदि चाहिए 
सावल्लन-तोग--सावध व्यापार के तंजहा--पे इस प्रकार है 


पश्रक्खाण॑--पत्यास्यान अपकढिलेदिय-हुपपढिलेहिय-- 


जाव--यावत निरीक्षण न करना या असावधानी 

अहोरत्त --दिन रात से निरीक्षण करना 

पब्जुवासामि--पौपधन्र का सेवन सिल्ला-पसंथारए--शम्या-सस्तारक 
करता हू । (सयारेको ) 

हुविहं--दो करण अप्पम्रक्जिय - दुप्मश्जिय--_न 

तिविद्देण॑--तीन योग से (सावद्य पूजना या अतावधानी से पूजना 
योग का आचरण) सिज्जा-संथारए-श्य्पा-सयारेको 


ने करेमि--नही कर अप्पडिलेहिय-दुप्पढिलेहिय-- 
ते कारवेमि--नही कराऊ निरीक्षण न करना या असावधानी 


सणसा--मन से से निरीक्षण करना 
चयसा--वचन से रघारपासवणभूमी--उत्सगं भूमिका 
कायसा--शरीर से अपमज्जिय-दुप्पमणल्जिय--न 
एअस्स--इस पूजना या असावधानी से पूजना 
एकारसमत्स--ग्यारहवें वच्चार-पासवणभूमि--मलमूत्र को 
पोसहोववासस्स-पौपधोपवास भूमि को 

वृत के पोसद्दोववासत्स--पौपधोपवास 


समणोववासएण॑--श्रावक को व्रत को 


ब्रत स्वहप 


ब्रतग्रहण 
विधि 


ह। 
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सम्मं॑अंणगुपालणये।--विधिवत्‌ न झद्यारो--अतिचार 


'पालना कओ.- किया है। तो 
जो मे -जो मेने तत्स--उसका 
देवसिओ--दिव सम्बन्धी मिच्छामि--निष्फक है! 

दुककई--पाप 
विवेचन 


धर्म को पुष्ट करने वाछे नियम विशेष का बाम पौषध है। 
एक दिन रात तक अनशन ( भोजन ) पान ( पानी) खादिम 
( जिहा के खाद के लिये खाये जाने बाले पदाथे जेसे--फछ, भेवा 
आदि ) स्वादिम ( मुंह को सफाई के ढिये मुह मे रखे जाने बाहे 
पदार्थ जेसे--पान; सुपारी, छुवंग आदि ) का त्याग करना अथवा 
पानी के सिवाय तीन आहार का त्याग करना उपवास है। 
चतुविधाद्वार त्याग सहित उपवास करके उस नियम का पालन 
करना पोषधोपवासत्रत है | 

है गुरुदेव | में एक दिनरात के लिये पोषधोपवास प्रत मे 
अशन भादि चार प्रकार के आहार का त्याग करता हु। भत्नह्न- 
चये सेवन का त्याग करता हूं। उन्मुक्त भर्थात्‌ शरीर पर पहने 
हुए आमूषणों के सिवाय मणि-सुब्॒ण आदि का त्याग करता हू । 
फूछों की माला पहिनने का, रंग लगाने का, चंदन आदि का ढेप 
करने का त्याग करता हूं तथा शत्त-मूसठ भादि सावथ प्रवू- 
तियों को अथवा पापकारी कार्यों को त्यागंतो हूं । जचतक 
एक अह्दोरात्र तक में इस ब्रत का पाठन करताँ- रहूंगा तबतक 
मन; वाणी एवं शरीर से सावथ प्रवृत्ति स्वय॑ नहीं कहंगा भर 
दूसरों से नहीं कराऊंगा | 


पौषधोपवासब्रत १०३ 


इस प्रत के पाँच अतिचार भ्रावक को जानने चाहिए | 

? अग्रावितेतित-दुष्प्रति ेल्ित-शयया-सस्तारक--शैय्या-संधारे 
को-सोने-बेठने की जगह, शोड़ने-पहनने के कपड़ों एवं 
विद्लोने विना देखे या असावधानी से देख कर काम में 
ढावया | 

९ अग्रवाजित-दणभाजित-शय्या-संस्तारक-शप्या - संथारे को 
रात के समय विना पूजे या असावधानी से पुन कर काम 
में छाना तथा बिना पूजे द्वाथ-पग पसारना, पाश्वे बदलना 
( करवट बदलना ) अन्य स्थान को प्रमाजित कर अन्य 
स्थान में हाथ पेर आदि रखना इसादि। 

रै भग्रागलिसित-दुणतिलेसित-उच्चारप्र्वणमागि--मछ - मूत्र 

विसजेत्र की भूमि को दिन मे न देखकर या असावधानी से 
देखकर काम में छाना | 

४ अप्रमाजित-दुष्प्रमारितउच्चार्रतवणभागि---मछ -मूत्रविसजन 
के थोग्य भूमि को रात में बिना प्रमाजन किये मल- 
मूत्र का विसजन करना तथा रात के समय झद्ी भूमि में 
शारीरिक-शंका निषृत्ति के छिये ज्ञाना पढ़े तब भी सिर को 
ढके विना जाना। 

५ परोप्धोपवात का प्म्वक्ष अगालत--पौपवोपबासब्तका विधि- 
पूवेक स्थिर चित्त होकर पाहन न करना, आाद्वार, अन्नह्नरर्य, 
सावद्य व्यापार आदि की अमिहछापा करना | 


आछोचना--इनके सम्बन्ध से कोई दोप छगा हो त्तो वह 
मेरे लिये निष्फल हो । 


भ्रतिचार 


शातव्य 


वृत विधान 
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पहे चार अतिचार असावधानी की भपेक्षा से :हैं और 
भविनासे विरतिका बाधक होने के कारण पाँचवां अतिचार है। 
* पतुविध भाह्ार के 'ल्यागवाढ़े उपवास में उक्त नियम का 
पाठन करना पोषधोपवास ब्रत है। उपवास मे पानी पी कर 
किया जाने वाढा पोषध देशावकाशिक ब्रत की परिधिमें चढा 
ज़ाता है।' पौषध नोवें श्रत का एक विशाढ रूप है। नोवें प्रत का 
काल्मान एक मुहूर्त का है और इसका काहमान एक दिन रात 
का है। प्त्याल्यान दोनों के एकसे है। 

प्रश्न...यह प्रश्न सहज ही हो सकता है क्षि नौव एवं ग्यारहवें 
प्रत को दशरवे से [थक करने की क्या आवश्यकता है ! क्योंकि 
नियमित समय के ढिए होने वाढे सब त्याग इसके अन्तर्गत हो 
सकते है । 
उत्तर-- यह सच है, इसका समावेश दशवें में हो सकता 

था तथापि इन दोनों का प्रथक निर्वाचन करने का हक्ष्य विशेष 
बिशुद्धि है। विशेष विशुद्धि की हेतुभूतत नियमानुवत्तिता के 
कारण ही ये दोनों उससे ( दरशवेंत्रत से ) मिन्न है । 

दृशवेत्रतमें नियम करमेका काठ्मान निर्धारित नहीं है। वह 
( दशर्वां ब्रत ) दस मिनट के लिये एवं दो मिनटके हिये भी हिसा 
आदि का पाँचों का यापाचों में से किसी एक का त्याग करके 
इच्छातुकूछ स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु सामायिक ब्रत 
एवं पोषधोपवास ब्रत का पाठन इच्छानुकूठ नहीं, वह तो विधि 
पवक ही किया जा सकता है। सामायिक में एक मुहूर्त तक एवं 
पौषध में एक दिन रात तक हिंसा आदि पांचों आश्रव सेवनका 
अनिवायतया त्याग करना पहुता है। यहो इन दोनोंका देशावका- 
शिकसे अन्तर या विशेषत्व है। पोषध श्रावक का एक चत्ृष्ट 
नियम है। 


चतुर्थ शिक्षाबत 
बारहवा ग्रतिथिसविभागन्रत्त 
भूल पीठ 

वारतम॑ अहा-संविभागजय॑-्सभमणे-निर्गंये 
फामुएणं एसमिब्जेंण॑ असणपाणसाइमसाइसेणं 
पत्यपडिझाहकंघलपायपंछणेणं पाडिहारिएणं पीढ 
फ़लगसिजासंथारएएणं ओतह-मभेषब्जेणघ पहढि* 
राममाणे विहरासि एअस्स बार्समर्स अहा+ 
संविभागजयर्स , समेणोधासएणं पंच क्षइयारा 
जाणियब्या न समायरियव्या तंजहा १ ध्चित्तः 
निक्खेवणया २ सचित्तपिणया १ फालाइक्मे ४ 
परववदेसे ५ मच्छरियों ७ जो मे देवसिओ अइ* 

यारों कओ तस्स मिच्छामि हुऋड | 
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छाया 

द्वादशम्‌ यथासंविभागम्रत॑ भ्रमणान्‌ निम्न त्थाद्‌ प्राठुकेन 
एबणीयेन अशन-पान-सादिम-लादिमेन पत्लप्रतिमह-कम्वल- 
णद-पोन्छनेन प्रातिहारिकिेष पीठफेलकरय्यासंत्तारकेण 
आषध-सेपक्येन प्रतिक्ाभयमानः विहरामि एल्त्य द्वादशत्य 
यथा-संविभाग-म्रतस्य भ्रमणोपासकेन पन्‍्च अतिचारा: ज्ञातव्या: 
न समाचरितव्या: तथथा १ सचिचनिश्षेषणतां २ सचित्तपिधा- 
नता ३ कालातिक्रमः ४ परव्यपदेशः ५ मत्सरिता है यो मया देव- 
सिकः अतिचारः कत: तत्व मिध्या मे दुष्कृतम | 


बारसमें--वारहवा पीढ-पीढ़ा 
अद्दा-संविभागव्वय॑-यया. फठगसिह्जा--फलक, शब्या 
संविभाग संधारएर्ण--सथारा 
समणे--अ्रमण ओसह-सेपज्जेजय-ओऔपधि भेषज 
नि्गांथे--निग्नत्व को पहिलामेमाणे--प्रतिराभता हुप्रा 
फालुएणं--अचित्त (देता हुआ) 


एसणिम्जैण--एपणीय...._._ विहरामि-- रह 
असणप्राणबाइमसाइमेण--अशन एअस्स--छस 

पान, खादिम स्वादिम.. बारसमत्स--वारहवें 
वृत्थपढिग्गह +-वल्त्रअतिग्रह. भह्दा-संविभागव्वयह्त--पषा 
कंबल्पायपु छुणेणं--कम्बल, . सविभागब्त के 

पाद-पोछन समणोवासएर्ण--आावक को 
पाहिहारिएणं--॥तिहारिक. पंचुअ॒श्यारा--पाव प्रतिचारा 
(जो पदार्थ गृहस्थकों वापिस. जाणियव्वा--जानने चाहिये 
लौंटाये जा सकते है ) न समायरियव्वा-7हीं आचरण 

करना भाहिए 


अंतिथिस विभागव्रत १८७ 


पजहा--वे इस प्रकार हे मच्छरिया--मत्सर भाव से 
सचित्तनिक्खेषणया--एपणीय जो मे--जो मेने 
नस्‍्तुप्तो को सचित वस्तुओं के ऊपर देवसियो--दिन सम्बन्धी 


रखना अइयारो--भ्रतिचार 
सचित्तपिहणाया-सचित से कओ--किया हो तो 
ढकना तत्स--उसका 
फालाइकमे -काल का मिच्छामि--निष्फ हो 
अतिक्रमण करना दुकइ--पाप 
परववद्ेसे--भपनी वस्तुकों पर 
की बतलाना 


विवेचन 
पांच भद्दाव्रत को पालने वाढे तथा ४२ दोष-बंजित पते 
मिक्षा लेने वाले साधुओं को अपने धरके निमित्त वने हुए भोजन 
आदि चवद्ह प्रकार की वस्तुओंका आत्म-कल्याण की चुद्धि से 
यथाशक्ति विभाग देना, यथाप्ष॑विभागम्रत है। इस प्रत का 
दूसरा नाम अतिथिसंविभागत है। इसका अर्थ है अतिथि 
को अपने भोजन आदि का विभाग देना । जिनका भिक्षा के 
टिये जाना किसी तिथि या पबसे सम्बल्धित नहीं। अमुक दिन 
या अमुक पे में ही मिक्षा ढेनेके लिये भाये, ऐसा कोई निश्चय 
नहीं, वे अतिथि हैं। प्रस्तुद प्रकरण में अतिथि शब्द शात्र- 
४७ का षोषक है; अभ्यागत एवं साधारण मिक्षं 
का नहीं। 


 अड्न...मुख्यरुप से भूल मिटाने के लिए खाये जाने १४ प्रकार 
बाहे पदार्थ, जेसे--रोटी का दान 


९ प्रान-..पीये जाने थाढ़े पदाये, जेसे-पानी। धूप आदि 
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भी पेय है, पर पुसुध्षा शांति के हेतु होने से उनका सम्ा- 
वेश अशन में हो जाता दै। 

ऐ लादिम-_जीभ के वाद के निमित्त खाये जाने वाहे पदार्थ, 
जसे--फढ, मेवा आादि। 

४ स्वादिग....मुह की सफाई के लिए मुह में रखे जाने वाढ़े 
पदाथ, जेसे-छोंग, धपारी आदि। खादिम एवं स्वादिम 
का धपयु क्त अर्थ छोक-व्यवद्वार की अपेक्षा से है। इनका 
वास्तविक अथे तो खाने के उह्दे श्य पर निर्भर है। 

छ कसर 

6 पात्र-.क्षाष्ठ या मिट्टी के बने हुए खाने, पीने के भाजन | 

७ केम्बल 


८ परादपोंछन--यत्ञा के निमित्त पूजने के काम में आते 
वाला रजोहरण | 
९ पद. छोटे पाट । 


0० गछिक--बढ़े पाट | 


! 


! श्रय्या--उहरने के छिए मकान आदि। 


??२ संत्तारक...बिछोने के लिए घास आदि। 
? रे ओपध-.एक चोज से बनी हुई दवा | 
9 भेषज...अनेक चीजों के मिलाने से बनी हुई दवों। 


इनमें पहडे आठ प्रकार के पदाथ अग्रातिद्वारिक हैं. अर्थात 


साधु उन्‍्हेँ ढेनेके बाद दावा को वापिस नहीं छोटा सकते भोर 


पतिथितविभागब्रत १८६ 


शेष छः द्रव्य प्रातिद्वारिक दें अर्थात्‌ साधु उन्हें काम मे ढेकर 
दाताको वापिस छोटा सकते है। 
हे गुरदेव ! में शुद्ध साधों को संयमो जीवन-निर्वाह् के रैतप्रहगविधि 
उपयुक्त १४ प्रकार का दान देने के लिए यथासंविभागत्रत को 
ग्रहण करता हूँ । में भात्म-कल्याण की भावना से वेसे साधुओं 
को मत वचन एवं काया की शुद्धि से प्रासुक वस्तुओं का दान 
देता रहूंगा। 
इस प्रव के पांच अतिचार श्रावक फो जानने चाहिए। .. प्रतिचार 
? तवित्ताश्िपि-साधु को नहीं देने की बुद्धि से छल्युकत 
अचित्त अन्त आदि को सचित्त पदाथ पर रख देना। 
२ तावित्तविधान-साधुओं को नहीं देने की घुद्धि से कपट 
पूवेंक अचित्त पदाथ को सचित्त फल भ्ादि से ढक दैना। 
रे कालातिक्रम-. सिक्षा के उचित का का अतिक्रमण कर 
भावना भाना, सानो साधु छुछ छेंगे भी नहीं और मुझे 
जानेंगे कि अमुक भावक दातार है। 
४ परव्यपदेग....आदहार आदि अपना होने पर भी न देने की 
बुद्धि से दूसरे का चता देना । 
५ मत्सारिता-.. दूसरे की देखा-देखी से, ईष्याभाव से दान देना | 
आठछोचना--इनके योग से कोई दोप लगा हो, बह सेरे लिये 
निष्फल हो। 
अहिसक मुनि जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधन-भोजन श्रत्॒ विधान 
और पानी के लिये भी हिंसा नहीं कर सकते है। उनका जीवन- 
निर्वाह एक मात्र चि९॒द्ध सिक्षाचर्य्या पर आधारित रहता है। 
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उनके लिए कुछ बना कर भी नहीं दिया जा सकता। वे उन्हीं 
बस्तुओ को हैते हैं जिनको ग्ृहस्थ अपने लिये बनाता है। भत- 
एवं इस प्रत में दुगुना ठाभ है। एक तो यह है कि साधु को 
दान दैनेवाला श्रावक अहिसक शरीर के निर्वाह का आह्म्बन 
बनता है और वह दान देकर अपनी खान-पान सम्बन्धी 
इच्छाओं का संकोच करता है। नया आरम्भ नहीं करता, यह 
दूसरा ढाभ है। संयमी-दान भ्ावक के पवित्र धार्मिक कार्या' में 
से एक मह्दान्‌ पवित्र काये है। छोकभाषा में संयमी-दान के 
स्थान में सुपानरदान का प्रयोग किया जाता है। सुपात्र दान 
के महत्व का गान जेन एवं शेसेतर धार्मिक प्रन्थों में प्राय: एक 
सर से गाया गया है। 


संलेह णाइयारे 
सलेसनाविचार 

मूठपाठ 
आपच्छिममारणांतिय संलेहणा-झुसणाराहणाय- 
समणोवासएणं पंच अहयारा जाणियव्वा ने समा“ 
यरियव्वा तंजहा १ इहलोगासंसप्पओगे२ परलोगा- 
संसप्पतोगे ३ जीवियासंसप्पओगे 8 काममोगा- 
संतप्पओगे ५ मरणासंसप्पओगे तरस मिच्छामि 

दुककड । 

छाया 
अपश्रिम्मारणान्तिक॑लेखना-जोषणा॥राधनायथा: अ्रमणों- 
पासकेन पंच अतिचारा; श्ञातव्या: न समाचरितव्या; दर्यथा १ 
इहलोकाइशंसाग्रयोग: २ परछोंकाइ/शंसोप्रयोग: ३ जीविंता5।« 


शंसा प्रयोग: ४ कामभोगाशंसाप्रयोग: ४ भरणा॥शंसा 
प्रयोग: तत््य मरिथ्यासे दुष्क्ृतम। 
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घब्दा्थ 
अपच्छिममारणातिय--अपश्विम परदोगाप॑सपओगै--परलोक 
मारणान्तिक के सुख्ो को वाछा 
संहेहणा-मूसणाराहणाय -से- जोवियासंसप्पभोगे--असयम 
खना-जोपणा अराधना के जीवितव्य की वाछा 
समणोवासएणं--भावक को. फासभोगासंसप्पओगै--काम 
पंच अद्यारा--पाच अतिचार भोग की वाछा 
जाणियव्या--जानने योग्य है. मरणासंसप्पओगे--वाल मरण 
मे--नही है | की बाछा 
समायरिध्वा-अरण करने योग्य तत्स--उस सम्बन्धी 
तंजहा--वे इस प्रकार हूं मिच्छामि--निष्फल हो 
इहलोगासंसपैओोगे--इस छोक दु्कं-पाप 
के सुखो की वाछा 
भावार्थ 
मडेसना. पक अन्तिम समय में मृत्यु को पाश्ववर्ती जानकर, 
अतिबार  मयेवा रागहेप रहित भावना से सचमुच जीवन से बिरक्त हो 
जाने पर ( कर्मक्षय करने के लिये तपस्या की भावना प्रवढ्व हो 
उठने पर ) अपने शरीर एवं कृपाय फो हुबल करने के लिये जो 
अनशनादि तप विशेष करता है, उसका नाम संलेखना है। यह 
संहेखना ब्रत वतेमान शरीर का अन्त हो; तथन्तक लिया 'जाता 


है। अत; इसको मारणान्तिक संलेखना कहते हैं। 


पलेखगा प्ड्ेखनान तो आत्महत्या है और न हिंसा। रागह्वेष 
प्रात्महत्या. प्रमाद आदि भावनाओं से चाहे,अपने प्राणों का अत्त किया 
नही ज्ञाय; चाहे दूसरे का, वह हिंसा है। अपने प्राणों का वियोग 


सलेखना-विचार १६४ 


फरना आत्म-हला एवं अन्य प्राणी के प्राणा का वियोग करना 
हिंसा कहलाती है। संलेखना में प्राणनाश अवश्य है पर वह 
हिसा नहीं । यथार्थ हिंसा का स्वरूप रागादि की वृत्ति से बनता 
है। छंदेल्लना प्रत एक मात्र क्मक्षयके लिये आत्मको तपस्या द्वारा 
उज्ज्वल करनेके लिये म्ह्ण किया जाता है। अत, वह रागह्नप 
एवं भोह रहित होने के कारण हिंसा की कोटिमि नहीं आता। 
प्रत्युत्‌ निर्मोही साधना की भावना भें से उत्तन्‍्न होनेके कारण 
यह शुभ ध्यान की कोटि मे है। इसको महण करनेका हक्ष्य कोई 
भीतिक आशा एवं भोतिक प्रठोभन नहीं-केवल आत्म-शोधन 
है। अतएव छंढेखना न तो आत्महला है और न हिसा ही । 
संदेखना के पाँच अतिचार भ्रावक को जानने चाहिये । 
? इहलोकाशंसाग्रयोग....ह_स लोक अर्थात्‌ मनुष्यछोक 
सम्पन्धो सुत्तों की इच्छा करना। जेंसे-जन्मान्तर में में 
चक्रवत्ती होड़, सम्राट, राजा या राजमन्त्री होऊई इट्ादि। 
२ परलोचारताग्रयोग--परलोक भर्थाव देवहोक सम्बन्धी 
सुख्ों की अभभिलापा करना । जेसे-जस्मात्तर में में इन्द्र 
या देव होऊ दत्यादि। 
२ जित्तिश्साप्रयोग--असयंत्र भर्थात्‌ त्याग-विरति रहित 
लीवन की अभिलापा करना। 
2 मरणाताप्रयोग...वाहमृत्यु भर्थात्‌ अज्ानी की तरह सृत्य 
की चाह करना। 
५ कामगोगाश॑ताप्रयोय... सांसारिक चासनाभों में विछासिता 
आदि प्रवृत्तियों की इच्छा करना | 


अनिचार 


परिशिष्ठ 
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आलोचना - इनके योग से कोई दोष छगा हो तो वह 
मेरे लिए निष्फल हो। 

संलेखनाके अतिचारों पर दृष्टिपात करने से यह सष्ट 
जाना जाता है कि पोद््‌गढिक छुर्ों की अभिलापा रखना एवं 
उनके लिये धमं करना असछी लक्ष्यसे दूर है। धम करने का 
उहे श्य एक मात्र आत्मशोधन एवं आत्म-विकास है और यही 
होना चाहिए। भोतिक सु्खों का न तो छक्ष्य हो ओर न होना 
ही चाहिये। भोतिक सुत्तों को चाह करने की कोई जहरत 
नहीं, वे तो धरम के अनुगामी है, धर्म के गौण फल के रूप में अपने 
आप प्राप्त होने वाले है। यही निछेपष भावना का वीजमंत्र है। 
इसकी भूमिका अनासक्ति से ऊंची है। अनासक्ति का व्यवहार 
तो धर्म से पूरे की भूमिका कर्थात्‌ कृषि वाणिज्य पश्चु-पाढन 
गृहकाय आदि नेतिक कार्यावली में भी करना चाहिये। जिससे 
न तो अन्याय एवं मिरीह शोषण की मात्रा बढ़े और न निकाचित 
कर्म यानी गाढ़तम कर्म भी बंधं। जो पुरुष पोदूगढिक सुख्रों की 
ढालसा को त्याग देता है, वह न तो जीवन से खुश होता है भोर 
न मृत्यु से डरता है। उसकी दृष्टि में जीवन और मरण, वेश 
परिवतन या गृह परिवतेन सरीखा है। घमे की असल्यित को 
पहचानने का यही सार है। 


मूल पाठ 
तरस धम्मस्त केबलीपन्नत्तर्स अध्मुट्टि- 
ओमि आराहणाएं विरओमि पिराहणाए सच्चे 


तिविहेणं पढिक्कतो वंदामि जिण चउच्बीसं । 


तस्य धर्मस्य केवलिप्रत्नप्रत्य अभ्युत्यितोत्मि आराधनाया 
विरतोत्मि विराधनायाँ सब त्रिविधेन प्रतिक्रान्तो थन्दे ज्िन- 
चतुविशतिम्‌ । 
शब्दार्थ 

तस्स धम्मस्स-उस घमं की सब्बं--सवप्रकार से 
केबली पन्‍नत्तस्स - केवलीभापित तिविहेणं--मन, वचन और 
अव्भुट्रिभोमि--तावघान होता हू. शरीर से 
आराहणाय--आराघना करने पढिक्कृतो--निवत्त हाता हआ 

के लिए पंदामि--बन्दन करता हू 
विरओमि--विरक्त होता हू ज्ञिणचउब्बीसं--चौवीस 
विराहणाय--विराधना से तीर्थकरो को 
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भावार्थ में केवछी भगवान्‌ कथित धर्म की आराधना करने के हिये 
सावधान होता हूं। उसको विराधता की हो तो सब प्रकार से 
मन, वचन ओर काया से निबृत्त होता हुआ, उससे विरक्त होता 
हु ओर भगवान भद्नाथ से भगवान्‌ महावीर तक जो चौबीस 
तीथकर हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूं। धममे की आराधना 
करने को उद्यत होना, उसकी विराधना से दूर रहना परम हित 
का उपाय है। धर्म की विराधना से 2थक रहने का उपाय भन, 
बचन, भोर शरीर सम्बन्धी वेष्ठाओं की निदृत्ति है। अतः इनसे 
निवृत्त होकर ही धर्म-आराधवा करने का उपदेश दिया है। इस 
अवसपिंणी काल में चौबीस तीथंकरों मे प्राणीमात्र के हिताध 
त्याग-तपत्याहप धम का मार्ग दिखाया था। अतएव उन परम 
भात्माभों को नमस्कार करता हूँ | 


साम्रणा 
मूल पाठ 
खामेमि सत्वजीवे, सम्बेजीवा खमंतु भे | 
मित्ती मे सत्व भूएसु बेर॑ मज्स न केणइ ॥ 


छाया 
क्षमयामि सर्वे जीवाद, स्व जीवाः क्षाम्यन्तु मे, 
मेत्री मे सवमूतेपु, वर मंस ने केनचित्‌। 


शब्दार्थ 
खामेमि--क्षमाता हूं सब्वभुएसु--सब प्राणियों 
सव्वजीवे-सब जीवोको से--प्राणी मात्रसे 
सन्वेजीवा--सव जीव वैर॑मज्मा न-मेरी वैरनात्रुता 


समंतुमे-मृश्को क्षमा करें. नही हूं 
सिंत्तीमे--मित्रता है भेरी कैणइ--किसीके माथ 
'सें सब स्रीवों को क्षमाता हूं- सब जीव मुझे क्षमा करें, भावादव 

प्राणीमात्र के साथ मेरी मित्रता है--किसी के भी साथ भेरी 

* शरता नहीं है।” अहा! कितना सुन्दर उपदेश ।। क्या इससे 

भी घढ़ कर कोई विश्व-शांति का साधन है। जगन्मेत्रो की 
सदूभावना के विना विश्व-शान्ति का मंकुर पहचित नहीं हो 

सकता, चाहे कितना ही अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण क्यों न किया 

जाय, क्यों न कितना ही शाल्ति-परिपदों का समारोह किया 

जाय। शाल्ति, हृदय को सरह एवं ख़च्छ किये बिना नहीं हो 
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सकती। हृद्य-मराहित्य शाति-पथ में रोहा है। हृदय-माहिल्यि 
के हेतु क्रोष, हैरष्यां, अहंकार, स्वाथ आदि अवगुण है। इनसे 
मनोवृत्ति कुटिछ हो जाती है, जिससे विचारधारा का प्रवाह मेत्री 
की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। विचारों मे मेत्री-भावना का 
संचार हुए विन विश्व-शांति के सप्त भी असम्भव है। वल्तुतः 
यदि हम विश्व-शांति का इच्छुक दे तो हमे इस सुधातिरेक सहु- 
पदेश को हृदय से प॑छना चाहिए। इसमें कितनी सदभावना, 
कितनी सचाई और कितना आजेष है। "के प्राणी मात्र से अपने 
अपराधों की क्षमा मांगता हूं ओर प्राणी मात्र को धनके अपराधों 
के लिये क्षमा करता हूं । इसप्रंकार के शांताचरण से ही भावना 
मेत्री से गदगदू हो उठती है। सबसे क्षमा मागना और सबको 
क्षमा करना मेत्री का बीज है। ह 


. ६४ छाल जीकफोनि 


सात छात्र पृथ्वीकाय, सात छाख अपूकाय' 
सात छाख्र तेजस्काय, सात छास्र वायुकाय, दृश 
लाख प्रत्येक वनरपतिकाय, चौदह छाख साधारण 
बनस्पतिकाय, दो लाख द्वीछिय, दो लाख त्रीन्रिय, 
दो छाख चतुरिन्द्रिय, चार छाख नारकी, चार 
लाख देवता, चार छाख तियच पंचेद्रिय, चौदद लाख 
मनुष्यकी जाति--चार गति चौरासी छाख जीव- 
योनिपर राग-द्वेष आया हो तो मिच्छामि दुक्कढ । 


सामायिक-पारणकदिति 
नवमें सामायिक ब्रतमें जो कोई अतिचार- 
दोष लगा हो तो उसकी में आलोचना करता हूं, 
१ मनयोग सावद प्रवतोया हो, २ वचनयोग 
सावद प्रवतीया हो, ३ काययोग साव प्रवतोया 
हो, ४ सामायिककी सॉर-संभाल न को हो, ५ 
सामायिकका काल-मान पूरा इोनेके पहिले ही 
सामायिक पारी हो | सामायिकर्मे स्त्रीकथा, भत्त- 
कथा, देशकथा, राजकथा की हो, तस्स मिच्छामि 
दुकठ | 
सामायिकत्रव श्रावकके आदरणीय वार ब्रतोंमेसे नवमां 
प्रत है। सामायिकका काढ-भान एक मुहूतका है। इस अवधि 
के बीचमें-सामायिकत्नत पालनेके समय प्रमादवश, भूल से 


या ज्ञानवूक कर जो कोई मामूली रखना हो जाती है उसका 
सामायिक पारणविधि प्रायश्चित्त दै। साम्रायिकक्ी पूत्ति इससे 


पावार्थ 


प्रायद्वित्त 
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करना आवश्यक है। अथवा साम्रायिकका काह-मान पूरा हो 
जातेके पश्चात्‌ सामापिक पारणविधिका ध्यानपूर्षक उच्चारण 
फरना अत्यावश्यक है। इसके उपरान्त यदि सामायिकम अधिक 
दोष ढगा द्वो तो उसके डिये गुरुके समक्ष प्रायश्चित्त कर ढेता 
चाहिए | 


देवासिय-फायक्छित 
देवसिक-प्रायश्रित्त 
मूछ पाठ 


देवसिय-पायच्छित्त-विस्तोहणह करेंमि काउस्समां | 


छाया 
देवसिक प्रायश्चित्त विशोधनाथ करोमि करायोत्सगंम्‌ 
शब्दा्थ 
देवसिय--दिवस-सम्बन्धी करेमि--करता हू 
पायच्छित्त-प्रायश्वित्तती. काउस्सगॉ--कायोत्सग । 
विसोहणटू --विशुद्धिके छिए 
हे गुरुदेव | दिनमें मन वचन भर शरीरसे प्रायश्चित्त योग्य 
कोई अतिचार सेवन किया हो तो उसकी शुद्धिके हिये कायोत्सग 
करता हूं। ह 
पाप की शुद्धि के ढिये की जानेवाली क्रिया--भनुष्ठान को 
प्राथश्चित्त कहते है | 
दैवसिक ४, पाक्षिक १७ चातुर्मासिक २० सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण में ४०, छोगस्सका ध्यान करना चाहिये। 


पहिले# पढ़े श्री सीमंघर स्वामी आदि जधल्य बीस तीथंकर 
देवाधिदेव उत्कृष्ट एक सो साठ तीथंकर देवाधिदेव पंच महा- 
विदेह क्षेत्र में बिचरते है--अनन्त ब्लान, अनन्त दशेन, अनन्त 
चारित्र, अनन्त चछ, अशोक वृक्ष, पुष्पदृष्टि, दिव्यध्वनि, देवहु- 
नदुभि, स्फटिक सिद्ासन, भामण्डछ, छत्र, चामर इन द्वादश गुणों 
के घारक, एक हजार आठ शुभ लक्षण युक्त शरीर, चोसठ इन्द्रों 
के पूजनीय, चोंतीस अतिशय, पेंतिस घचनातिशय, से सुशोभित 
इस प्रकार के श्री अरिहल्त देवों के प्रति दवथ जोड़, मान भोड़ 
५तिकखुतो आयाहिएं पयादिणं वेदामि नमंसामि सक्कारेसि सम्भा- 


णेमि कहछाणं मंग् देवय॑ चेहय॑ पत्जुवासामि सत्थएण धंदामि।” 


# जघत्य--फेम-से-कम । तोथंकर--इस समय महाविदेह तामक 
प्षेत्रमें वियमान हे। अरिहतोके यह वारह गुण बतलाये है, उनमें 
पहले चार तो उनके आत्म गृण हे और शेप ८ उनके अतिशय यानी 
विशेषतायें है। यह पोगजन्य विभूतिया योगशक्तिके द्वारा योगियोको 
प्राप्त हुआ करती है । तीर्थंकर परम योगिराज है। उनको यह विभू- 
तिया मिले, इसमें कोई आदचये नही। जैनाचार्योने योगशक्तिका बड़ा 
थारी महत्त्व वत॒लाया है। महपि पतञ्जलिका योग विभूतिपाद भी 
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दूसरे# पढ़े अनन्त सिद्ध पन्‍्द्रह प्रकार से अनन्त चोबीसी 
अष्ट को को क्षय करके मोक्ष पहुंचे--फैवलक्ात, फेवलद्शन, 
भात्मिक सुस्त, क्ञायक सम्यकत्व, अटल अवगाहना, भमूतित्व, 
अगुरुल्घुत्त, अन्तराय रहित ये अष्ट गुण संयुक्त जल्म-सरण-जरा 
रोग-शोक दुख-दारिद्रथ रहित सवेदा शाश्वत सुखपूषंक विराज- 
मान हँ-ऐसे श्री सिद्ध भगवान्‌ प्रति हाथ जोड़; मान मोड़ 
/तिक्खत्तो आयाहिणं पयाहिण वंदामिं नमंसामि सक्षारेमि सम्मा- 
णेमि कल्टाएं मंग् देवयं चेहये पज्जुंवासामि मत्यंएण दंदामि |” 
इस विषयपर काफी अच्छा प्रकाश डालता है। (--तौर्थंकर जहाँ होते 
है, वहा उनके शरीरंसे ऊँचे ऐक अद्योक वक्ष बन जाता हैं। वह वृक्ष 
केवल पुत्गलोका बना हुआ होता हैं। २--देवता कृत्रिम फूल बर- 
ताते है। २३०-दिव्य ध्य्ति होती हैं। ४--देवता दुन्दुभिबजाते 
है। ५--सफटिकका सिहासन बने जाता है। ६--सिरके पीछे प्रभाका 
मण्डल होता है । ७--स्वाभाविक तीन छत्र होते है । ८--हवाभाविक 
चामर इलते हे । 


# दस अमादिकाल प्रवाहमे प्रनन्‍्त जीव सिद्ध हो चूके है। उनमें ९ 
गृण होते हे। वह गृण आठ कर्मोंको क्षीण कर डालनेसे प्रकट होते 
है। १--ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय हो जानेसे केवलज्ञान--अनन्त ज्ञान 
होता है। २०--दर्शनावरणीय कर्मका क्षय हो जानेसे केवलूदरन-- 
अनन्त दान होता हैं। ३--मोहनीय क्मका क्षय हो जानेसे क्षायक 
तम्यक्त्व होती है। ४--आयुष्य कर्मका क्षय हो जातेसे अटल अवगा- 
हन-म जत्मनों और न भरना प्रथवा परावतन न होना होता है । 
५--नाम कर्मंका क्षय हो जानेंसे अमृतिकपन--अशरौरीपन होता है । 
६--योत्र कमंका क्षय हो जानेसे अगुरुूतघुपत--न छोटापन मोर वे 
बडापन होता हूँ । 
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तीसरे॥ पढ़े मेरे धर्माचाये गुर पृज्य भहाराजाधिराज भ्री १०८ 
भी तुठ्सीरामजी खामी आदि-पै शावाय भगवान्‌ केसे हैं-- 
पथ्च महात्रत के पाठमे वा़े, चार कंपाय के टाहने वाले पंचा- 
चार के पालने वाढ़े, पथ्व समिति और तीन शुप्ति से युक्त, पाँच 
इन्द्रियों को जीतने वा़े, नववाड सहित प्रह्मचय को पाठनेवाहे 
तथा छत्तीस गुणों के धारक, शासनशद्वार, गच्छाधार, ध्मधुर- 
न्थर, सयल-शुभडुर, भुबन-भासक, मिथ्यातनाशक, दीथेद्डुर 
देववत घर्मोधोतकारी--ऐसे महापुरुप आचारयत्रीके प्रति द्वाथ 
जोड़, मान मोड, “तिक्खुच्तो आयादिण पयादिणं वंदामि नर्मसाम्रि 
सक्ारेमि सम्माणेमि कह्लाणं महल देवय॑ घेहरग पज्जुबासामि 
मत्यएण दंदासि।” 

# पाच महाद्वत--अहिसा, सत्य, अचौय॑, वृह्मयचय एवं भ्रपरिग्रह | 
चार कपाय--करोध, भाव, माय, लोभ । पाव आचार--ज्ञान-आचार, 
दर्धन-आचार, चरित्र-आचार, त१-प्राचार, वीय॑ (सामरष्य) भाचार | 
पाच समिति--ईर्या--देखकर चलता, भाषा--प्रापरहित बोलना, 
एपभा--दोपरहित आाहर-पानी आदि ग्रहण फरना, प्रादान-निक्षेप-- 
अपने वस्त्र-पात्रोकों सावधानीते छेना-रखना, उत्सर्ग--निर्जीव भूमि 
में मल-मृत्रका उत्सर्ग करमा। तन गृप्ति--मनवा निग्रह करना, 
बचनका निग्रह करना, शरीरका निग्नट करना । पराच इच्द्रिय--रपशेंन, 
रमन, ब्राग, पक्षु शोर श्रोम। नव बाइ-१०-स्त्री, पशु तथा 
नपृत्तक रहित स्थानमें रहनो। २०-आज्भार रसोत्पादक फथा न 
करना । ३--ल्लियोके साथ एक आसनपर ने बेठना। ४--स्व्रियोके 
अगोपागोक। अवेज्ञोकन ने करना | “५--स्तियोके कामक्रीडाफे शब्द 
ने सुननां। ६--पृहस्थपनमें भोगे हुए भोगोवा स्मरण ने करना । 
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- - चौये# पढ़े उपाध्यायजी महाराज वे केसे है-ग्यारह क्द्ग 
और बारदद उपाड्नो का स्वयं क्र्ययन करते भर दूसरों को 
अध्ययन करवाते दे--ऐसे पत्चीस गुणोंके धारक श्री धपाध्यायजी 
महाराज के प्रति हाथ जोड़, मान मोड़, “तिक्खुत्तो भायाहिणं पया- 
हिण॑ दंदामि नमंसामि सक्कारेसि सम्माणेमि कहाणं महर देवयं 
'वेहय॑ पत्जुवासामि मत्थएण बंदामि |” 
 ४--विपयोत्यादक स्निग्ब एवं सचियकण आहार न करना । ८-- 

मर्यादासे अधिक भोजन ने करना । ९--शरीरको विभूषा न करना। 

॥११ प्रग-- आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग ४ समवायाग, 
५ भगवती, ६ शञाता-धर्मकथा, ७ उपासकदशा, ८ बन्तइतदशा, 
९ अनुत्तरोपपातिक्दशा, १० प्रदमव्याकरण ११ विपाक । 

१२ उपाग--१ ओऔपपातिक, २ राजप्रदनोय, हे जीवाभिगम, 
४ प्रज्ञापा, ५ जम्बूद्वीपप्रशप्ति, ६ चन्द्प्रशप्ति, ७ सूरयप्रज्ञप्ति 
८ निरयावलिका, ९ कल्पवतस्तिका, (० पुष्पिका, १६ प्ृष्पचूलिका, 
१२ वृष्णिदशा | 

उपाध्याय को इन ११ अग प्रौर १३ उपागो का अध्ययन रहता 
है अतः उनके ये २३ गृण माने गये हे भर दो गुण ये हो जाते है कि 
वे इन २३ सूत्रों का १ स्वयं अध्ययन-ममन करते रहते हैं और २ 
दूसरो को करवाते रहते! है। यहा एक प्रश्न होता है कि भगवान्‌ 
महावीर के समय से लेकर जब तक १२ बग उपलब्ध थे, तब उपाध्याय 
के गुणों की गणना कैसे की जाती थी। इसका समाधान करने के 
लिए हम कत्पनाए कर सकते हे--वारहवे प्रग--दृष्टिवाद कौ 

“एक बच्य परम्परा के प्रनुसार उपाध्यायके ११ अग, १३ उपाण, 
घरणतत्तरी एव करणसत्तरी ये २५ गुण माने जाते है| 


पच पद वन्दवा २१०७ 


पाँचनें # पदे जघल्य (कम से कम ) दो हजार छोड़ से 
अ्षषिक साधु-साध्वी उत्कष्ट (अधिक से अधिक) नव हजार करोड़ 
साधु-साध्वी भाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्रों में विद्दार करते है, वे महा 
मुनिराज केसे दै-प् मद्मात्रत के पालनद्वार पाच इन्द्रियों के 





उपलब्धि तक की परम्परा में उपाध्याय के गुणो की सस्या वया थी, 
इसकी भागम में कोई भी चर्चा हमें उपलब्ध नहीं होती है अत बल- 
पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय भी उपाध्यायके गृण 
२५ ही गगृहीत थे। दूधरे--दृष्टिवाद भो सम्मिलित कर लेने पर 
भी यदि प्रध्ययन एवं अध्यापन एक गृण माना जाता हो तो भी गृण- 
सल्या २५ हो सकती हैं, अथवा अध्ययन--अ्रध्यापच यदि पृथक्‌ 
पृथक्‌ गुण माने जाते थे तो सम्भवत दृष्टिवाद का अधिकार उपाध्याय 
के अधिकार में व रह कर प्राचाय के अधिकार में ही रहता है यद्यपि 
यह साधारणतया तो सभव नहीं। क्योकि अध्यापन-कार्य प्रमृखर्पेण 
उपाध्यायके भ्रधिकार में होता है। किन्तु दृष्टिवाद का क्वचित्‌ अपवाद 
हो । खेर, जो कुछ हो भ्राज आगम परम्परा में से हम निदचयपूर्वक 
कुछ भी नही कह सकते । आगम की उत्तरवर्ती परम्परा में जो स्रग्नह 
हुआ है, उसमें उपाध्याय के गुणोकी सख्या यो ही उपलब्ध होती है। 

# आचार्यके ३६ गुण एव साधुके २७ गुणोको गहराई से देखें तो 
इनमें कोई भी खास अन्तर नजरमें नही आता । श्राचार्य पदकी महत्ताके 
अनुसार उनकी विशेषताभोका दिग्द्शन क्यो नहीं कराया गया 
भाषायंके जितने गृण बतछाये गये है, वे तो प्रत्येक साधुमें अवश्य उप- 
लब्ध होते है, जिसमें इन भ्रावश्यक गुणोकी कमी हो, वह साधु भी नहीं 
हो सकता ? 


२०८ श्रावक प्रतित्रमण 


जीतनद्वार, चार कषाय के टालनहार, 'भाव सत्य, करण सत्य 
योग सत्य, क्षमावन्त, वराग्यवत्त, 'मनसमाघारणता, 'बचन- 
समाधारणता, 'कायसमाधारणता, ह्ान-सम्पन्न, दर्शन-सम्पत्न, 
चारित्र सम्पल्न, वेदना ( कृष्ट ) आने से उसे समभावपूर्क सहन 
करनेवाले, मृत्यु को समभावपूरंक सहन करनेवाले, इन सत्तावीस' 
गुणोके धारक, बाबीस परिषद्दों को जीतने वाढे, बयाढीस दोष 
टाढ कर भाद्वार पानी हेने बाढ़े, बावन अनाचारो' के टाल्ते 

हा, यह सच है कि ये ३६ गृण प्रत्येक साधमें होते हे परन्तु भाषाये 
की गृणावलीमें इनकी परिगणना एक तथयकों लेकर हुईं हैँ। थो तो 
आचाय भ्रतिशयके भक्षयनिधि एवं अरिहन्तके प्रतिनिधि होते है। तो भी 
उनकी खात विशेषता यह हैँ कि वे स्वयं आचार-कृशल होते हे और 
दूसरोको आचार-कृशल रहनेकी प्रेरणा करते रहते है। आचायंकी 
आचार«कुशलता प्रत्येक साधुके छिए आदर्श होती है। मगवान महावीर 
ने उतत ३६ गुणोकी उज्ज्वल्तामें अभन्त गुण तर तम बतलाया है। 
उक्तगुण राकाके घन्द्रमाके समान निर्मल होते हे और प्रदिषदाके चादके 
समान भी । इस उपमासे पाठक समझ सकेंगे कि गुणगणनाके समान 
होते पर भी उज्ज्वल्तामें कितना अन्तर है ? कहा तो वह प्रतिपदाकी 
लम्बी सी लकीर और कहा वह पूर्ण ज्योत्नाका अधिनायक पूनमकां 
भाद, राका शक्षि। भाचायंकी गुणराधि अत्यधिक समुज्ज्वल एवं 
देदीप्यमान होती है अत' आचार्यंकी अन्य विशेषताएं न बतछा कर उक्त 
भौलिक विशेषताए बताना कोई भसगत बात नही, किन्तु आदर्शवाद है। 

(--भावोको सरछ रखना २--योगविशुद्धि सता 


३--वाणीकी समाधि रहना. ४“-जक्रियाकी विशुद्धि रखना 
५-मनकी सम्राधि रखना ६--शरीरकी समाधि रखना 


पच पद वन्दना २०६ 


वाढ़े, निदोभी, निर्लाची, संसार से उदास, मोक्ष के अमिदापी 
संसार से विमुख, मोक्ष के सन्मुख, सचित्त के त्यागी, भचित्त के 
भोगी न्योता देने से भोजन नहीं करने वाढे; बुलाने से नहीं 
आनेवाले; बायुवत्‌ अग्रतिबन्धविहारी--इस प्रकार के महाउत्तम 
मुनिराजप्रति द्थ जोड़, मान मोड; तिक्खुत्तो आयाहिणं पया- 
हिण॑ वंदामि नमंसामि सक्कारेसि सम्माणेमि कह्याण॑ भद्गर्ल देवय॑ 
संइय॑ पज्जुवासामि मत्थएंण वंदामि | 


धार यक धरकार-्प पक (वासपरा एक, 


प्रधम 
हाप्रांपिक 
आवश्यक 


पए्रतिक्रतण करने की किकि 


प्रथम मन, वचन, काया के योगों को स्थिर कर “तिबखुता 
के पाठ से विधि सहित गुरुदेव को ममस्कार कर; हाथ जोड़ 
धचठचीसत्थव” की भाज्ठा ढेकर “चत्वीसत्यव” करे। “चठवी- 
सत्यव” की विधि: - “ईर्यापधिकी" सूत्र का पाठ पढ़ें, 'तस्मृत्तरी” 
के पाठ में 'तावकार्य” तक प्रकट कह कर शरीर कौ हलत-चलन 
क्रिया को रोक कर ध्यान करे। ध्यान में “ठाणेण॑ भोणेण॑ 
भाणेण॑ अप्पाणं, वैेसिरामि” कह कर “इईर्यापथिकी”# का पाठ पढ़ें 
और एक नमस्कारमन्त्र का स्मरण कर ध्यान पूरा करे। पीछे 
“छ्ोगत्स” का पाठ कह कर दाये घुटने को जमोन पर टेक कर 
याये घुटने को जमीन से चार मेंगुल ऊँचा रख कर “नमोत्युणं” 
का पाठ कहै। पीछे गुरुदेव को वन्द्भ कर “देवसिक” प्रतिक्त- 
मण की आज्ञा हे। पीछे “मत्यणण धन्दामि” प्रथम आवश्यक 
की भाज्ञा है - ऐसा कहे | 

सामायिक आवश्यक भें खडा होकर “आदवस्सही इच्छा 
कारेण”, एक नमस्कार मन्त्र, सामरायिक सूत्र, इच्छामि ठाइड काठ 


मिमिशिमिमिमिमिनिलमिनीकन जल नमक जन भइलइन॒ााााााा रा ाााएएए 
# दसके विपयमें दो परम्परायें हैं। एक ईर्यापथिक सूनका समर्थन 


करती हैँ भौर दूसरी लोगस्सका। तेरापस्थमें भ्रववक पहली परम्परा 
चाल है । 


प्रतिक्रमण करने की विधि ३१६ 


सग्गं” “तरस उत्तरी” के पाठ में “तावकार्य” तक प्रकट फह कर 
ध्यान करे, ध्यान में “ठाणेणं, सोणेण॑, काणेण॑, अपपाण॑, बोसि- 
रामि” कह कर चोदह ज्ञान के झतिचार, पाच सम्यक्ल के, साठ 
्र्तों के तथा पनद्रह कर्मादान ( सातवें व्रत के अतिचार के छल 
कहना ), पांच संलेखना फे ये निन्‍्यानवे अतिचार, अठारह पाप 
स्थान, मूल गुण, पांच अपुष्नत आदि /इच्छामि आछोइ४” और 
एक नमस्कार मन्त्र कहकर ध्यान पारे। प्रथम आवश्यक 
समाप्त, ऐसा कहे | 

“सत्थएण वंदामि” द्वितीय आवश्यक की आज्ञा है- ऐसा 
कह फर लोगत्स का पाठ एक बार पढ़े। द्वितीय आवश्यक 
समाप्त, ऐसा कहे। 


#प्त्यएण दंदामि” ठृतोय आवश्यक की आज्ञा है; ऐसा कहे । 
तृतीय आवश्यक मे खड़ा होकर “खमासमण” का पाठ कहे। 
/समासमण” से "निसीदियाए” (शब्द ) आवे तत्र हाथ जोड़ 
कर खड़ा-खड़ा वन्दूना करे, पीछे “अणुज्ञाणह मे मिठ्गह” (शब्द) 
आवे तब दूसरी वार वन्दुना करके “निसीहि” कह कर दोनों 
घटनो' को खड़े रख के गोहुग्घासन की तरह बेठ कर “दिवसों 
चइककंतो” (शब्द) आये तव तीसरी वार वन्दना करे। “जत्ता भे” 
( शब्द) आवे तव चौथी बार बन्दूना करे। “जावणिष्ज्न॑च से” 
( शब्द ) आवे तव पाचवीं बार वन्दना करे। “देवसिय॑ वहक्‍्कर्म” 
(शब्द ) आवे तब छुठी धार वन्दूना करके “आवस्सियाए” 
पढिक्रमामि” आदि सब पाठ खड़ा होकर कहे । पीछे "खमासमण” 

# प्रथम और द्वितीय आवश्यक खडे २ करे । 


हितीय 
चतुविश॒ति 
स्तव 
आवश्यक 


तृतीय वंदना 
आवद्यक 


बए२ श्वक पंतिक्रमए 


का एक पाठ दूसरी बार फिर उपयुक्त रीति से करे, परन्तु 
/नि्ीहिं? कह कर बेठने के बाद उठे नहीं। शेष सब पहिहे 
“खमासमण” के अनुसार ही करे। तीसरा आवश्यक समाप्त, 
ऐसा कहे ।# ह 
“सत्थएण पंदामि” चोथे जावश्यक कौ भाज्षा है--ऐसा कहे | 
फिर खड़ा होकर निन्नानव अतिचार भादि का जी ध्योन किया 
था। वह प्रकट कहे। फिर घेठकर दाये घुटने को ऊँचा रख फर 
दोनों हाथ जोड़कर नीचे लिखे अनुसार ८ पाठ कहे। १ तत्स 
सब्वत्स, २ नमस्कार मन्‍्त्र। ३ सामरायिक, ४ चत्तारि भंगे, ५ 
इच्छामि पढिक्वमि' जो मे, ६ इच्द्रामि पढिक्षमिठ इरियावहि- 
याए, ७ आगमे तिविहे” (मूछ पाठ ) ८ दुसणंसिरिसमत्त' 
( मूछ पाठ ) बारह मत अतिचार सहित ( मृछ पाठ ) पाँच रंहे- 
खना का अतिचार ( मूछ पाठ ) भठारह पापत्थान, इच्छामि 
चतुर्थ. पढिक्षमिए' जो मे, “तस्स धम्मस फेवलीपन्नतस्स अव्भुट्टिभोमि” 
हक कह कर खड़ा द्वोवे पीछे “विरओमि विराहणाए” भादि शेष पाठ 
“है द्मासमण” के पाठ में दिवस, राति, पक्ष, चातुर्भास, सकत्सर 
सम्बन्धी प्रतिक्रमण मे अनुक्रम से निम्नलिखित पाठ कहे -- 
"दिवसों वहक्कंतो, राई वहक्कंतों, दिवसो पक्खो वहक्कतो, 
दिवस चठमापतो पक्खो वइककंतो, द्वसो संबच्छरो वहककंतो, 
देव,सर्य वइक्कम, राइय॑ वहइकम, देवसिय॑ पक्खिय॑ वहइकम, 
देवसिय॑ चडमासिय॑ पकिलय वहकर्म, देवसियं संबच्छरियं वइकर। 
देवसियाए आसायणाए, राइय आसायणाए। देवसिय पश्षलिय 
आसायणाए, देवसिय चउ्मासिय पक्खिय जासायणाए, देवसिय 


पंपच्छरिय आसायणाए”, ऐसा कहे । 


प्रतिकमण करने की विधि २१३ 


कह कर “खम्तासमण” का पाठ दो बार विधिवत्‌ कहे, पीछे घुटना 
नीचे जमीन पर रखकर पाँच पदों की वन्दना देकर खड़ा होकर 
“वामेमि सब्बेजीवा”, सात छाख प्रृथ्वोकाय का पाठ कहे। 
चौथा आवश्यक समाप्त, ऐसा कहटे | 


“भत्यएण बंदामि” पौचवें आवश्यक की आज्ञा है; ऐसा कहें।._ परम 
फिर खडा होकर “देवसिय पायच्छितं/” नमस्कार मन्त्र, सामायिक,. गोत्र 
“च्छामि ठाइठ,” “तम्स उत्तरो” पाठ में “ताव कार्य” तक प्रकट ४0022 
कह कर पीछे ध्यान करे। ध्यान में “ठाणेणं, मोणण॑, माणणं, 
अपाण॑, वोसिरामि” कहकर दवसिक तथा रात्रिक प्रतिकरमण से 
४ “ढोगस्स”, पक्षी मे १०, “"लोगस्स”, च॒तुर्सासिक पक्षी भे २० 
“छोगत्स”, सम्बत्सरी में 8० “लोगस्स” का ध्यान करे। एक 

. नमस्कार मन्त्र कह कर ध्यान खोले। पीछे “छोगस्स” का पाठ 
एक बार और दो धार “ख़मासमण” का पाठ पृ्वोक्त बिधि से 
कह कर, पाँचवा आवश्यक समाप्त-ऐसा कहे | 


“मत्थएण दंदामि” छठे आवश्यक की आज्ञा है--ऐसा कहे। पृष्ठ 
पीछे भूत काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काछ की सामायिक तथा पत्यात्यान 
भविष्यत्‌ काछ का प्रत्याख्यान ऐसा कह कर यथाशक्ति देवसिक पक 
तथा रात्रिक मे एक दिन का, पाक्षिक मे एक पक्ष का, चातुर्मासिक 

» में चार मास का तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण में एक बर्षका प्रत्या- 
ख्यान करे। पीछे सामयिक१, चौवीसत्थव२, वन्‍्द्ना३) प्रतिक्ररण४, 
कायोत्सग॥, प्रत्याख्यानईै, ये छः आवश्यक समाप्त, ऐसा कहे । 
पीछे इन छुओं आधवश्यकों मे जान मे, अनजान मे, जो कोई 
अतिचार-दोप लगा हो तथा पाठ का उच्चारण करते समथ मात्रा, 


“११४ शावक प्रतिक्रमण 


अनुसार, विन्दु, अक्षरहीन अधिक, झेँचा, नीचा, भागे, पीछे कहा 
'होतो /तस्स मिच्छामि दुक्कई” ऐसा कहे | 

ऐसा कह कर पीछे पृवोक्त विधि से दो “नमोत्युणं” कहे 
जिसमे दूसरे “नमोत्युणं” में ४ठाणं सम्पत्ताणं” के स्थान सें 
"ठाणं संपाविदकामाणं” ऐसा कहे। पहला “नमोत्युणं” 
सिद्ध भगवंत को हो, दूसरा “नमोत्यणं” अरिहस्त भगवन्त को 
हो, तीसरा “नमोत्युणं” मम धम्मायरियस्स धम्मउबदेसगत्स 
धवत्युई मंगढ” मेरे धर्माचाय गुरु पृज्य श्री श्री १००८ श्री श्री 
तुलसीरामजी स्वामी को हो, ऐसा कहने के बाद पाच नमस्कार 
मन्त्र-कहे तथा रात्रिक प्रतिक्रणण में पांच नमस्कार मंत्र प्रतिक्रमण 


-कीआदि मे कहे ॥# 


# प्रतिक्रमण में दैवपिक'शब्द आवे वहा रात्रिक, पाक्षिक, चौमा- 
सिक, सावत्स॑रिक, प्रतिक्रमण में प्रनृक्रमसे निम्नलिखित पाठ 
कहे --राइो”, 'देवसियो”, “देवसि्रो पक्खियों” “देवसिमो 
न्यउमासिभो पक्लियो”, "देवसिजों सवच्छरिओ--ऐसा कहे | 


